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स्तावना 


१, सामान्य 

सद्धमपुण्डरीकसूत्र पाटी बोद्धम के नौ सूत्रों मे से एक है । चीन ओर जापान में 
भी बह वैसा ही जनप्रिय है । चीन ओर जापान के तैदई पंथ का वह पवित्र प्रथ है, तथेव 
जापान के निचिरेन पथ का भी। इसके तीन प्रूववर्तीं संस्करणों पर आधारित संकलित 
संस्करण के रूपम बोद्ध संस्कत ग्रयमाठा मे प्रस्तुत संस्करण पेश किया जा रहा है । 

२ पूववतीं संस्करण 

इनमे प्रथम संस्करण प्रो. एच्‌. केने ओर बी. नंजिओ द्वारा संपादित ओर सैट 
पीटससबगं, खूस म बिव्लिओधथिका बुद्धिका के दसवें प्रेथके रूपमे १९०८-१२ ई ° 
म प्रकाशित कियागयाथा (हारियेमे ˆ से उद्िखित) । देवनागरी कपि मं 
सद्रित यह संस्करण छः भिन मिनन पांडल्िपियों पर आधारित हैः क्दन की दो 
केन्चिज की दो, एकाई कावागुची द्वारा नेपाठ मे प्राप्त एक, ओर श्री. ्वोटसं, भूतपूर 
तरिट्दि कन्सिल, फोमौसा से प्राप्त एक । श्री. एन्‌. एर्‌. पेदोवूस्कि के पास की कति 
परय पांड्क्िपियों के अंशो से भी संपादकों ने काम चछ्याहै । श्री. फोको के म्य 
: प्याराघोठ द लंफौ एगारे › ( पारिस, १८५४ ) मे समाविष्ट ॒रिठासुद्रित पाठ से 
भी उन्होने काम उठाया है । काशगर ८ मध्य आदिया) मे भी इस प्रय के ओर करई 
अंश पाये गये ज्ञात है । 

इस भ्र॑थ का दूसरा पूर्मवतीं संस्करण रोमन लिपि मँ सुद्वित प्रो° यू० वोगिहारा 
तथा ग्रो. सी. स्षुचिढा ८ टोकियो, जापान १९३४ ) द्वारा संपादित है ( हरिये मं 
८ ° से उद्टिखित ) । इन संपादकों ने प्रथम संस्करण का केवर संशोधन किया है 
ओर कर्न तथा नैजियो द्वारा प्रयुक्त सामग्री पर ही वे निभर रहे ह । 

तीसरा संस्करण देवनागरी चपि मे डा. नलिनाक्ष दत्त द्वारा संपादित ओर 

एशियाटिक सोसायटी ओः वैगाक, कलकत्ता द्वारा १९५३ मे प्रकाशित ह ( हारिये 
म ८ ` से उद्िवित ) । इन्ोने भी दोनों पूरवव्ती संस्करणों से काम लिया है ओर 
उनम से कतिपय महच्चप्रणै पाठान्तर ग्रथित कयि है, ओर साथ ही प्रसंगवडा मध्य 
आरियाई पांडुलिपियों के अंशो मे प्राप्त पाठान्तर उद्रृत कयि हे । ये अंशा के. ओटानी 
के संम्रह म है, जिनका अध्ययन मिरोनोव ने किया है । किसी किंसी स्थान पर गिल- 
जित पांडलिपियो यै उपर्न्ध अंश॒ भीवे कामम लये है (पादटिपपणीमं ७" से 
निर्दिष्ट ) । खेद की बात है कि गिटगित पांडुछिपियों के समग्र पाठान्तर वे नहीं द्‌ सके । 


` जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रस्तुत संस्करण इन तीनो उपरिनिदि्ट संस्करणों 
का संकलित संस्करण है । इस संस्करण म मैने शछोकसूची जोड दी है, जो पहले 


>अ॥। 


संस्करणों मे नहीं है । वैसे दी व्यक्तिनामों की सुची तथा विरे जटिल राब्दो की 
साथ सूचीभीरखीदहं| 

यह दिखाई देगा कि मूपाठ का अधिकारा नेपाटी परपरा के अनुसार करीव 
अपरिर्तित रूप मे हमं प्राप्त इआ है, ओर उसमं कोई ठक्षणीय बढाव या घटाव नहीं 
मिक्ता । पाठान्तर दै वे या तो ठेखनदोष हैया संदिग्ध वाते है । भाषाकोविदों की 
नजर भ उनका मूल्य मले ही रहे, पर साधारण पाठकों के लिए उनसै कोई दिल- 
स्प नदीं होगी जैसा कि इस उक्ति में बताया गया हैः“ अथग्रतिदारणेन भवि- 
तव्यं न व्यंजनग्रतिशरणेन । शछोकनद्ध अरो की भाषा गद्य अंरों की अपेक्षा आभर 
है, ओर वडतसे शोको मे गय अंशा का आशय पुनराृत्त हआ है, तो भी यह कहना 
निन्त नहीं होगा कि शोक गय से पुराने हैँ । 

३, तिन्वती ओर चीनी अनुवाद 

सद्धम पुंडरीक का तिव्वती अनुवाद सुरेन्दबोधि तथा खा-नम ये-रेस्‌-स्दे ने 
किया ह ( देखिये टोहोकु सुची-क्र. ११३ ) । इस प्रथ के कोहं छः चीनी अनुवाद है, 
जिनम से तीन प्राचीनतर अनुवाद २५५ ई ०; २७० ई० ओर ३८६ ई० कै खो 
गये हं । आज उपरक्न्ध अनुवादो म प्राचीनतम ० ३३५ का ओर अर्वाचीनतम 
६०१ ई० काह (देखिये नंजिओ ऋ० १३४, १३८, १३९ ) इन तीनो स से 
कुमारजीव का अनुवाद सव्र से लोकप्रसिद्ध है ओर तिब्वती अनुवाद से बहत मिलता 
जता हे । सद्धमपुडरीक चीन-जापान के तंदई पंथ तथा जापान कै निचिरेन पंय के 
अनुयायियों द्वारा बह्ु-संमानित होने के कारण इसकी अनेकों टीका तथा सक्षिप- 
संख्या मे साठ-उन देशो म उपलब्ध हैँ | 

प्रतीत होता है कि सद्धमपुडरीक का मूल प्रय कभी दो र्पो मे विचमानं था । 
प्रस्तुत तथा प्रवेवतीं संस्करणों के १ से २० अध्याय ओर २७ वां अध्याय उनमें से 
टघुतर रूप म समाविष्टये । २१ से २६ अध्यायो का स्थान संदेहास्पदं है, दकं 
कारण यह है किं कई चीनी अनुवादो म २७ वां अध्याय नजो क्ति ग्रथ का अंतिम या 
उपसंहारात्मक अध्याय है, बीस अध्याय के बाद ही मिक्ता है । दूसरा कारणं यह है 
९२ वे म भेषज्य- 
राज, २३ वै मे गद्गदखर, २४ वे मे समन्तमुख अवटोकितेश्वर, २५ त मे ॒भव्यूह- 
राज तथा २६ वे मे समन्तभद्र जैसे कतिपय महान्‌ बोधिसत्वं का विषरण आया है । 

४. आधुनिक अनुवाद 

प्रथम आधुनिक अनुवाद फरान्सीसी पंडित ई० बुखफ द्वारा फ़ान्सीसी भाषा मे 
ल लोतुस द टा बोन ल्वा शीषक से किया गया है, ओर पारित मै १८५२ &० मे 
प्रकाशित है । दूसरा अनुवाद अंग्रेजी भे है, अनुवादकता ह डच पंडित एच्‌. क्न 
ओर “ठोस ओंफ़ दिदू टो" उसका शीषक है । अनुवाद ‹सेक्रेड बुक्स आफ दि 
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ईस्ट › म्र॑थमाला ८ अंक्सिफोड ) के २९१ वेंग्रंथके रूपमे प्रकारित है । इसके कुछ 
अध्याय उदा० तीसरा ओर चौथा युरोपीय वेद्ध ग्रंथ मे अन्तर्निविष्ट मिकते हे, विशेष 
कर चौथा अध्याय फोको के ‹ प्याराबोक द छरफौ एगारे' ( पारिसि १८५४ ) मं 
अनूदित है । 
| ५, प्रस्तुत अ्रथ का खरूप 
उपर कहाजा चुका है किङ्सग्रेयके दो रूप विद्यमान थ एक १ से२० 
तथा २७ अध्याय समाविष्ट करनेवाला, तथा दूसरा १ से २७ अध्याय समाविष्ट करने- 
वाढा । पर तथाकथित ल्घु रूप मे भी उछ अंश-- खासकर पचरूप अंश भाषादृध्या 
प्राचीनतर प्रतीत होते है । यह मानना पडता है कि प्रूप अंश की भाषा गारा 
की भाषा से अपेक्षाङ्नत अष है, ओर गवांा की भाषा दीक प्रचलित है । फिर बहु- 
तेरे शनोकों भं पर्वगाभी गय की सामभ्री पुनरावृत्त है ओर ॒वि्त।र `, कम हे।२१ से 
२६ अध्यायो मे प्यसंख्या नहीं के बरावर है । जो थोडेसे शोक मिक्त है, प्रूवेगत गय 
अड को. पुनरावृत्ति उनमे नही मिकती । तोभी यह विधान शायद ही कियाजा 
सकेगा कि पृदयांरा प्रथम विद्यमान था ओर गांश वाद में जोडा गया है, क्यो कि 
पठे अध्याय म गब ओर पब के सध मे यह कसौटी नहीं टागू की जा सकती । 
अतः यह मानना अधिक संभवनीय तथा युक्तियुक्त जँचता है की उस युग का तरीफा 
ही यह रहा कि पहठे गय ॒छ्िखा जाता था ओर उसी आशय को बादमे पनिबद्ध 
` किया जाता था ताकि स्मरणशक्ति को सहायता मिटे । प मे माषा का जो आषं 
खूप मिक्ता हे बह छन्दोबन्धन की आवड्यकताओं के कारण ही रहा होगा । 
ग क्त ६- आशय 

, सद्ध्मपुंडरीक रीषक का अथ एम्‌. अनेसाकी ने यों बताया हैः“ पडरीक 
याने कमठ पवित्रता तथा प्रता का प्रतीक है, क्यों कि वहं कीचड मे से जन्म केता 
है तोभी उससे कठेकित नदीं होता, जेसे कि बुद्ध भगवान्‌ संसार मै जन्म केकर भी 
संसार से ऊपर उठकर रहते है; ओर क्यों कि उसके फक तभी पके माने जति दह 
जव किं परणरूप से विक उठता है, जैसे कि बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सत्त संबुद्धि- 
खूप फल तुरंत दे देता है ।” मामूी भाषा मे कहा जाय तो बुद्धोपदिष्ट सिद्धान्त 
पडरीक या कमल के रूप मे कल्पित है, ओर रचना वे यह रीषक दिया गया है, 
क्यो कि उसमे उस सिद्धान्त का निरूपण निहित है । 

 सद्वभप॑डरीक प्रय २७ परितो यानी अध्यायो मे विभाजित ह । ्गभग सभी 
अध्यायो मै ८ सूत्र" का मेडन इस प्रकार किया गया है कि उसके किए समादर की 
भावना उद्धूत हो, ओर बुद्ध तथा सूत्र के बरे मै भी भक्तगणों से बरबस सम्मान की 
प्रापि हो । बुद्ध की रहस्यामिका शक्ति के जिक्र तथा अतिशयोक्त विधानां से समूचा 
प्रण भरा पडा है, गमे भी ओर प्म भी । चिकित्सक पाठक अगर ईस 


ष 


अतिशयोक्ति को हटाकर विषयविद्ठेषण करेगा तो वह पा जाएगा कि इस रचना 
का उदर्य एक यान, यानी बुद्धयान, के सिद्धान्त को यानत्रय--श्रावकयान, प्रयेक- 
बुद्धयान ओर बोधिसच्वयान-के सुकावठे म प्रवर सिद्ध करना है | तथापि जव 
युद्ध खयै अपने वचनो म परस्परविरोधी विधानों को पाते है तब वे कगे किं उन्होने 
केवर एक दही यान का उपदेश दिया है, ओर दूसरे यानो का निर्देरा मार्मभ्रष्ट भक्तों 
को उस एक दही यान की तरफले जनेके टिए्‌ किया गया है | अपने अनुगामियों 
को उचित पथग्रदशन करने के हेतु “ उपाय-कौराल्य " यानी साधनों के प्रयोग में 
कोरा काम मे ठाने के कारण दी ेसा किया गया है । इस उपाय कौराल्य का 
वार्‌ वार्‌ उदेव महायान प्रथो मे पाया जाता है, जैसा कि अष्टसाहन्निका मे । प्रस्तुत 
रिथ के तीसरे, चौथे तथा रपौचवें परितं मे इस उपाय-कौराल्य के विवेचन मे खुन्दर 
उपमां तथा दृष्टान्त पाये जति है । आधुनिक पाठक विंटरनिूञ्च के निञ्न कथन से 
जरूर सहमत हौगे-“ ये सब उपमार्द तथा रूपककथार् ओर भी निंखर आरती, अगर 
वे शब्द्बहृकता तथा लम्बे म्बे वणेनों से इस कदर न बदायी जाती किं जिससे 
साधम्य की धार दही नष्ट हो जाए |” “ यह शब्दाडबर इस ग्रंथ की विरोषता ह | 
बह रन्दो का प्ररु आवत ही है, जिसमे पाठक उलन्न जाता दहै ओर शब्दौ की 
बाट मे आदाय भी बहत वार बह जाता है ।» | 
७, रचना - तिथि | 

सद्धमेपुंडरीक की रचनातिथि का निणैय करना बहत कठिन है । नेपाटी पाड 
व्पिर्यो, जिनसे प्रस्तुत पाठ ठेकर मुद्रित किया गया है, सव की सब १००० ई० 
के वाद्‌ की ह | नवम शतान्दी के तिव्वती अनुवादकों के सामने का पाठ आदायतः 
इससे भिन्न नहीं था । कहा भी जाता है कि कुमारजीव का चीनी अनुवादं तिन्बती 
पाठ से प्रायः मिक्ता-जुक्तादहै । यह भी एक तथ्य हे कि स प्रथकाख्घुखूप 
वियमान रहा होगा, जिसमे प्रस्त॒त संस्करण के १ से २० तथा २७ अध्याय अंतभूत 
थे । इस प्राचीनतर खूप की तिथि का प्रश्न हम छोड देग ओर प्राचीनतम चीनी अनु- 
वाद की तिथि ई० २३३ या २५५ विचारार्थं ठे ठे | विंटरनिटृन्च अपने इतिहास 
परिय के द्वितीय खंड मे ३०४ वे पृष्ठ पर कहते हैँ कि नागार्जुन ने इस भ्रय ते उद्धरण 
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व्यि है, अतः १५० ई° के ठगभग वह निश्चय ही विमान होगा । अत; इस सचना 


की तिथि ईसा की पहली शताब्दी भँ मानना गत नहीं होगा । म्य का खूप महा- ` 


यान बौद्ध धमे की प्रिणतावस्था बताता दै, विरोष कर इन बातों मे-बुद्धभक्ति, अव- 
रोषप्रूजा तथा मूर्तिप्रूना की पद्धति, ओर बोद्ध कटा की उन्नत अवस्था | 


प्ूना-२ 
१ जनवरी १९६० | प. छ. वेद्य 


यः १ 
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सद्धमपुण्डरीकसूत्रम्‌। 


॥ नमः स्बेवुद्धबोधिसचेम्यः । नमः सवैतथागतप्रयेकबुद्धर्यश्रावकेभ्यो- 
ऽतीतानागतग्रद्युपनेभ्यश्च वोधिसचेभ्यः ॥ 


१ निदानपरिितः । 


एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पवैते 5 
महता मिक्वुसंवेन साधं द्वादराभिर्भिक्चुरतेः स्वैरह॑द्धिः क्षीणाक्तीर्निरो्वसीमूतैः सुवि- 
सुक्तचित्तेः सुविमुक्तग्रज्ञेराजनेयेभहानैः कृतकैः कृतकरणीयैरपहतभरिरनुप्राप्तखकारथः 
परिक्षीणमवसंयोजनैः सम्यगाज्ञासुविम॒क्तचित्तैः सर्वचेतोवरितापरमपारमिताप्रापतैरभिक्ञाता- 
भिज्ञातेभहाश्रावकेः । तचथा-आयुष्मता च आज्ञातकौण्डिन्येन, आयुष्मता च अश्चजिता, 
आयुष्मता च बाष्पेण, आयुष्मता च महानास्ना, आयुष्मता च भद्िकेण, आयुष्मता च 10 
महाकारयपेन, आयुष्मता च उरुबिल्वकादयपेन, आयुष्मता च नदीकादइयपेन, आयुष्मता 
च गयाकादयपेन, आयुष्मता च शारिपुत्रेण, आयुष्मता च महामौद्रल्यायनेन, आयुष्मतां 
च महाकालयायनेन, आयुष्मता च अनिरुद्धेन, आयुष्मता च रेवतेन, आयुष्मता च 
कष्फिनिन, आयुष्मता च गवांपतिना, आयुष्मता च पििन्दवत्सेन, आयुष्मता च वक्कुटेन, 
आयुष्मता च महाकोष्ठिठिन, आयुष्मता च भरदाजन, आयुष्मता च महानन्देन, आयु- 15 
ष्पता. च. उपनन्देन, आयुष्मता च सुन्दरनन्देन, आयुष्मता च प्रुणेमैत्रायणीपुत्रेण, 
आयुष्मता च सुभूतिना आयुष्मता च राडृकेन । एभिश्वान्येश्च महाश्रावकेः-आयुष्मता च 
आनन्देन शैक्षेण । अन्याभ्यां च दवाभ्यां भिश्चुसहस्नाभ्यां रैक्षदैक्षाभ्याम्‌ । महाप्रजापती- 


` म्रमुखेश्च षङ्धिभिक्ुणीसहन्नैः। यशोधरया च भिक्षुण्या राहृमात्रा सपखिरया । असत्या 


च बोधिस्वसहसैः सा स्वैखेवरतिकैरेकजातिप्रतिवद्वैयदुत अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, 20 
धारणीप्रतिखच्पैर्महाप्रतिमानप्रतिष्ठितिखवर्लयधर्मचक्रप्रवतैकैषहवुद्धरातपथंपासितेबडबुद्धशत- 
सहस्रावरोपितकुशलमृषवैद्ध॑रतसह स्रसस्तुतैरभत्रीपरिमावितकायचिनत्तेस्तथागतज्ञानावतारण- - 
कुदाकैमहाप्रज्ेः प्रज्ञापारमितागरतिगतेभ्रहृटोकधातुरातसदस्रविश्रुतैबडप्राणिकोटीनयुतश्त- 
सहस्नसंतारकैः । तचथा-मञ्खश्रिया च कुभारमूतेन बोधिसचन महासेन, अवलोकितेश्वरेण 
च महास्थामप्रपतिन च सवाथेन।्ना च निल्योवक्तेन च अनिक्षिप्तघुरेण च रतपाणिना च % 


मेषञ्यराजेन च भषञ्यसमुद्रतेन च व्यूहराजेन च प्रदानचरेण च रतचन्द्रेण च रतप्रभेण 


१.1] 1४138. ४114 ७718. @1*© 1116 {0110४111 इप्वि118, 88 क11618 11110- 
५५९10 ; 
` वैषुल्यसूत्तराज परमार्थनयावतार निशम्‌ । 
सद्धर्मपुण्डरीकं सत्वाय महापथं वक्ष्ये ॥ 
२ {+ चोरबिल्वा०. ३ {र "वेहुबुद्ध' {01 “बुड. 


4 7 
{4 । ।~+ 


२ सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ 1 [ १.०- 


च प्रणचनद्रेण च महाविक्रामिणा च अनन्तविक्रामिणा च त्रैढोक्यविक्रामिणा च महाग्रति- 
भानेन च सततसमितामियुक्तेन च धरणीषेरेण च अक्षयमतिना च पग्रश्रिया च नक्षत्रराजेन 

च सेत्रेयेण च बोधिसचेन महासेन, सिंहेन च वोधिसच्चेन महासेन । मद्रपाटप्रवगमेश्च 
पोडराभिः स्पुस्थेः सारम्‌ । तयथा-मद्रपेन च रताकरेण च सुसार्थवाहेन च नरद त्तेन 

5 च गुद्यगुतेन च वरुणदत्तेन च इन्द्रद त्तेन च उत्तरमतिना च विशेषमतिना च वधमान- 
मतिना च अमोधददिना च खसंप्रसितेन च सुविक्रान्तविक्रामिणा च अलुपममतिना च 
सुथगर्भण च धररणींधरेण च । एवंग्रसुखैरसीव्या च बोधिस्वसदसनैः सार्धम्‌ । राक्रेण 
न्च देवानामिन्द्रेण साध विंशतिदेवपुत्रसदस्रपरिवरेण । तचथा-चन्द्रेण चं देवपुत्रेण सूयेण 
च देवपुत्रेण समन्तगन्धेन च देवपुत्रेण रलप्रभेण च देवपुत्रेण अवभासप्रभेण चं 

10 देवपुत्रेण । एवंप्रसुखैर्विंशलया च देवपुत्रसहलैः । चतुर्भिश्च महाराजः साधं त्रिरादेव- 
पुत्रसहस्नपखिरिः । तयथा-विरूढकेन च महाराजेन, विरूपाक्षण च महाराजेन धृतराषटेण 

च महाराजेन, वैश्रवणेन च महाराजेन । ईश्वरेण च देवपुत्रेण च महेश्वरेण च देवपुत्रेण 
त्रिशदेवपत्रसदस्रपखिराभ्याम्‌ । ब्रह्मणा च सहापतिना साध द्रादराव्रह्मकायिकदेवपुत्र- 
तष्टस्पसिरेण । तचथा-रिखिना च ब्रह्मणा ज्योतिष्परभेण च वर्मणा 1 एवग्रसुखे- 
, द्दशाभिश्च ब्रहकायिकदेवपुत्रसदसैः । अष्टाभिश्च नागराजैः साधं बहनागकोटीयत- 
लहस्रपरिरिः । तचथा-नन्देन च नागराजेन, उपनन्देन च नागराजेन? ` सागरेण च 
वालुकिना च तक्षकेण च मनखिना च अनवतप्तेन च उत्पलकेन 4 त्च नागराजेन | 
चतुर्भिश्च किनररजेः साध बहकिन्रकोटीरातसदलतपरिवरः । तचा-ुमेण चं 6 किन्नर 
प 9 राजेन, महाधर्मेण च किनरराजेन; उधमण च किलरराजनः क्र ६ किनर्राजेन । 
^° 9 चतुर्भिश्च गन्धर्वकायिकदेवपुत्रैः साधं बहृगन्धवरात सहस्तपयिवारः । न न 
गन्धर्वेण मनोज्ञखेरेण च मधुरेण च मधुरखरेण च गन्धर्वेण । चतुभिश्वाुरनदेः साध॑ 
बहसुरकोरीखतसदस्नपयििरिः । तचथा-वटिना च अमुरेनद्रेण, खरस्कन्धेन च असुरेन््रेण, 
वेमचित्रिणा च असुरेन्धेण, राणा च असुरेन्रेण । चतमिश्च गर्डन्द्रैः साधं बड्गरूड- 
कोरटीरातसहस्रपरिवरेः । तचथा-महातेजसा च गरुडन्द्रेण, महाकायेन च महपूर्णेन 
० च महद्धिम्तिन च गरुडन्द्रेण । राज्ञा च अजातशत्रुणा मागधेन वैदेदीपुत्रेण साधम्‌ ॥ ` 


फ ५ तेन खलु पुनः समयेन भगवांश्वतसरभिः पदिः परिवरितः पुरस्कृतः सच्छृतो 
गुरुकृतो मानितः पूनितोऽधितोऽपचायितो महानिर्देशं नाम धर्मपर्यायं सूत्रान्तं महविपुल्ं 
बोधिस्वाववादं स्ैवुद्धपरिग्रदं भाषित्वा तस्मिन्नैव महाधमौसने प्रयङ्कमासुज्य अनन्त- 
निर्दरगप्रतिष्ठानं नाम समाधि समापननोऽभूदनिञ्जमानेन कायेन सितोऽनिञ्चप्राप्तिन च 

४0 चित्तेन । समनन्तरसमापनस्य खदु पुनर्भगवतो मान्दारवमहामान्दारवाणां मञ्लुषकमदहा- 
मञ्चषकाणां दिव्यानां पुष्पाणां महत्पुष्पवधमभिप्रावधत्‌ , मगवन्तं ताश्च चतन्नः पेदोऽभ्य- 


2 न 
९9 }> 


१ \४ धारणींधरेण, 





१.०५ 1] ९ निदानपरिवतेः । ३ 


किरन्‌ । सवौवच् बुद्धक्षेत्रं षड़कारं प्रकम्पितमभूचलितं संप्रचक्ितं वेधितं सप्रेधितं 
्ुभितं सेप्रक्चुभितम्‌ । तेन खु पुनः समयेन तस्यां पदि भिक्षुमिश्चण्युपास्तकोपासिका 
देवनागयक्षगन्धवासुरगरुडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्याः संनिपतिता अभूवन्‌ संनिषण्णाः, 
राजानश्च मण्डलिनो वल्चक्रवर्तिन श्वतुरदपकचक्रवर्तिनश्च । ते सर्वै सपरिवारा भगवन्तं 
व्यवलोकयन्ति स्म आश्वयेप्राप्ता अद्रतप्राप्ता ओद्धिल्यप्राप्ताः ॥ 5 
अथ खदु तस्यां वेकायां भगवतो भ्रूविवरान्तरादृणांकोशदेका रसिर्मिश्वरिता । सा 
्रवेस्यां दिशि अष्टादरोबुद्धक्षत्रसहस्राणि प्रसृता । तानि च सवौणि बुद्धक्षेत्राणि तस्या 
रदमेः प्रभया सुपरिस्फुटानि संद्दयन्ते स्म यावदवीचिमहानिरयो यावच्च भवाग्रम्‌ । ये च 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु षटसु गतिषु स्वाः संविचन्ते स्म, ते सर्वैऽरेषेण संदद्यन्ते स । ये च 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु बुद्धा भगवन्तस्तिष्ठन्ति भ्रियन्ते यापयन्ति च, तेऽपि स्वे संद्रयन्ते स्म । यं 10 
च ते बुद्धा भगवन्तो धमे देरायन्ति, स च सर्वो निखिटेन श्रूयते स । ये च तेषु 
बुद्धक्षेत्रेषु भिक्चुमिक्चण्युपासकोपासिका योगिनो योगाचाराः प्राप्तफलकाश्वात्राप्तफलाश्च, तेऽपि 
सव संद्दयन्ते स्र । ये च तेषु बुद्धक्षेत्रेषु बोधिसच्वा महासत्वा अनेकविविधश्रवणारम्बणा- 
धिमुक्तिहेतुकारणरुपायकौशव्येर्बोधिसचचयौ चरन्ति, तेऽपि स्वे संद्द्यन्ते स । ये च 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु बुद्धा भगवन्तः परिनि्रताः, तेऽपि स्वै संदर्यन्ते स्म। ये च तेषु 15 
बुद्धक्षेत्रेषु परिनिव्रेतानां बुद्धानां भगवतां घातस्त्पा रर्तमयाः, तेऽपि स्व संद्यन्ते स ॥ 
अथ खदु मैत्रेयस्य बोधिसचखस्य महासच्स्येतद भूत्‌-महानिमित्तं प्रातिहार्यं बतेदं 
तथागतेन कृतम्‌ । को न्वत्र हेतुभविष्यति कि कारणं यद्धगवता इदमेवरूपं महानिमिन्तं 
प्रातिहायं कृतम्‌ £ मगवांश्च समाधिं समापनः । इमानि चेवरूपाणि महाश्चयोद्धताचि- 
न््यानि महरदविभरातिहायीणि संदर्यन्ते स्म । वि जु खल्वहमेतमथं पर्रष्टव्यं परिप्च्छेयम्‌ १ % 
को न्वत्र समथः स्यादेतमथं विसजेयितुम्‌ ? तस्येतद भूत्‌-अयं मञ्चुश्रीः कुमारभूतः पूर्वजिन- 
कृताधिकारोऽवरोपितकुशलमूलो बह्बुद्धपयुपासितः । दृष्टपरवोणि च अनेन मञ्ुश्रिया 
कुमारभूतेन प्रवेकाणां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानमिवंरूपाणि निमित्तानि भविष्यन्ति 
अनुभूतप्रवणि च महाधर्मसांकथ्यानि । यन्वहं मज्ञुश्रियं कुमार भूतमेतम्थं परिपृच्छेयम्‌ ॥ 
तासां चतसृणां पषेदां भिक्षुभिक्चुण्युपासकोपासिकानां बहूनां च देवनागयक्षगन्ध- % 


-रघपुरगरुडकिंनरमहोरगणमनुष्यामनुध्याणामिममेवं रूपं भगवतो महानिमित्तं प्रातिहार्यावभासं 


दृठ आश्चयै्राप्तानामद्भतमप्राप्तानां कौवूहलग्राप्तानामेतद भवत्‌- किः नु खलु वयमिममेवैखूपं 
भगवतो महद्विप्रातिहायोवभासं कृतं परिपच्छेम £ 

अथ खलु मत्रेयो बोधिसत्वो महासच्वस्तसिनेव क्षणक्वसुद्ैते तासां चतसृणां 
पर्षदं चेतसैव चेतःपरिवितकैमा्ञाय आत्मना च धर्मसंशायप्राप्तस्तस्यां वेकायां मज्जुश्रियं 0 
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£ लद्धं पुण्डरीकसजम्‌ । १.१- 
कुमार भूतमेतदबोचत्‌-को न्वत्र मञ्ुश्रीर्ैतुः कः प्रलयो यदयमेवंरूप आश्चयाद्भुतो भगवता 
ऋद्धयवभासः कृतः, इमानि चा्टादरबुद्धभेत्रसहस्राणि विचित्राणि दरानीयानि परमदशे- 
नीयानि तथागतप्रवगमानि तथागतपरिणायकानिं संदर्यन्ते £ 
अथ खट भत्रेयो बोषिसखो महासचो मञ्खुश्चियं कुमार मूतमाभिगाथाभिरध्यभाषत- 
कि कारणं मञ्ुरिरी इयं हि 
 रदिपिः प्रमुक्ता नरनायकेन । 
प्रभासयन्ती ्रसुकान्तरातु 
ऊणाय कोरादियमेकरदिमः ॥ १ ॥ 
मान्दारवाणां च महन्त वषं ` 
पुष्पाणि सुच्चन्ति सुराः सुदृष्टः । 
मञ्लुषकांश्वन्दनचूणेमिश्रान्‌ 
दिन्यान्‌ सुगन्धां श्च मनोरमांश्च ॥ २ ॥ ` 
येही मही रोभतियं समन्तात्‌ 
पषीश्च चत्वार सुकग्धहषौः । 
स्वं च क्षेत्र इसु संग्रकम्पितं 
षङ्धिर्विकारेहि छभीष्मरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
सा चैव रईमी पुर्मादिशाय 
अष्टादशक्षेत्रसहच् प्रणाः । 
अवभासयी एकक्षणेन सर्वे 
सुबणेवणी इव भोन्ति क्षेत्राः ॥ ४ ॥ 
यावानवीची परमं भवाग्र | 
क्षेत्रेषु यावन्ति च तेषु साः । 
पटुसू गतीषू तहि विधमाना 
च्यवन्ति ये चप्युैपचि तत्र ॥ ५॥ 
कर्माणि चित्रा विविधानि तेषां 
गतीषु द्द्यन्ति सुखा दखा च । 
हीर्नौ प्रणीता तथ मध्यमां च 
इह सितो अदरि सवैमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धां श्च पदयामि नरेन्द्रसिंहान्‌ 
प्रकादायन्तो विंवरन्ति घभम्‌ । 


१ प मेन्ति. २1 विद्यमानाः, ३ 1९ चाप्युपपदय. ४ हीनाः, ५1 मन्यमाशच, 
8 +< विचरन्ति. 








-१.१४ ] १ निदानएरिवतेः। ष्‌ 


प्ररासमानान्‌ बहस्वकोीः 
उदाहरन्तो मधुरखरां गिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
गम्भीरनि धौषमुदारमद्धुतं 
मुञ्चन्ति क्षेत्रेषु खकसखरकेषु । 
टृ्टान्तहेतूनयुतान कोटिभिः 65 
प्रकारायन्तो इसु बुद्धधमम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःखेन संपीडित ये च सचा ६. 10 
 जातीजराखिनमना अजानकाः । 
तेषां प्रकाशन्ति प्रदान्तनिदति 
दुःखस्य अन्तो अयु भिक्षवेति॥ ९ ॥ 10 
उदारस्थामापिताश्च ये नराः 
पुण्येस्पेतास्तथ बुद्धद शनैः । 
प्रयेकयानं च वदन्ति तेषां 
संवणेयन्तो इम धभनेत्रीम्‌ ॥ १० ॥ फ 8 
ये चापि अन्ये सुगतस्य पुत्रा 1 
अनुर्चरं ज्ञान गवेषमाणाः । 
विविधां क्रियां वुर्विषु स्वकां 
तेषां पि बोधायै वदन्ति वणैम्‌ ॥ ११॥ 
सणोमि पदयामि च मञ्जुघोष षि 
इह सितो इंटराकानि तत्र | 91 
अन्यां विषाण सहस्रकोय्यः 
प्रदेशमात्रं तद बणयिष्ये |॥ १२ ॥ 
परयामि षत्रेषु बह्ूषु चापि 
ये बोधिसचचा यथ गङ्खवाक्िकाः | 
 कोटीपहस्नाणि अनदपकानि 5 
विविधेन वीर्येण जनेन्ति बोधिम्‌ ॥ १३ ॥ 
ददन्ति दानानि तथेव केचिद्‌ 
घनं हिरण्यं रजतं सुवणम्‌ । 
मुक्तामणि रा्धरिटाप्रवारे 
दासांश्च दासी र्थअश्रएडकान्‌ ॥ १४ ॥ १५ 





१ 1९ प्रकारायन्तानिसु, ` १ प्रकाशयन्तानिसु, २ 1९ अन्ञानकाः. ३.९ -माभिगताश्च. ४ + अनुत्तर. 
५ १४ बोधीय, ६ [ए अन्ये विरोषेण. ७ {तुद 
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१ ६ विसजयित्वा, 


सद्धर्मपुण्डरीकसम्‌ । [ १,१८५- 


रिविकास्तथा रत्नविभूषिताश्च 

ददन्ति दानानि प्रहृष्टमानसाः । 
परिणामयन्तो इह अग्रबोधौ 

वयं हि यानस्य भवेम लामिनः ॥ १५ ॥ 
त्रेधातुके श्रेष्ठविरि्टयानं 

यहुद्धयानं खगतेहि वर्णितम्‌ । 
अहं पि तस्यो भवि क्षिप्र कभी 

ददन्ति दानानि इमीददानि ॥ १६ ॥ 
चतुद॑येयुक्तरथांश्च केचित्‌ 

सवेदिकान्‌ पुष्पध्वजेरलंकृतान्‌ । 
सवेजयन्तान्‌ रतनामयानि - 

ददन्ति दानानि तथेव केचित्‌ ॥ १७ ॥ . 
ददन्ति पुत्रांश्च तथैव पुत्रीः ५ 

प्रियाणि मांसानि ददन्ति केचित्‌ । 
हस्ताश्च पादांश्च ददन्ति याचिता | 

पर्यैषमाणा इममग्रनोधिम्‌ ॥ १८ ॥ 
रिरांसि केचिनयनानि केचिद्‌ 

ददन्ति केचिस्प्रवरात्मभावान्‌ | 
द्त्वा च दानानि प्रसनचित्ताः 

्रार्थन्ति ज्ञानं हि तथागतानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
परयाम्यहं मञ्जुरिरी कर्दिचित्‌ 

स्फीतानि राज्यानि विधजंयित्वा । 
अन्तःपुरान्‌ द्वीप तथैव सवान्‌ 

अमाल्नातींश्च विहाय सवान्‌ ॥ २० ॥ 


उपसंक्रमी टोकविनायकेषु 

प्रच्छन्ति धर्म प्रवरं रिवाय । 
काषायवसख्राणि च प्रावरन्ति 

केशांश्च इमश्रूण्यवतारयन्ति ॥ २१ ॥ 
कांथिच्च पर्याम्यह्न बोधिसखान्‌ 

भिक्षू समानाः पवने वसन्ति । 





। 
। 
। 
। 
। 
। 


- १.२९. |] १ निदानपरिवतेः। ७ 


दयन्यान्यरण्यानि निषेवमाणान्‌ 
उदेराखाध्यायरतांश्च कांथित्‌ ॥ २२ ॥ 
कांश्चिच पर्याम्यट् बोधिसचान्‌ 
गिरकिन्दरेषु प्रविशन्ति धीराः । 
विभावयन्तो इसु बुद्धज्ञानं 6 
परिचिन्तयन्तो द्युपटक्षयन्ति ॥ २३ ॥ 
उत्सृज्य कामांश्च अरोषतो<न्ये 
परिभावितात्मान विशुद्धगोचराः | 
अभिज्ञ पञ्चेह च स्परोयित्वा 
वसन््यरण्ये सुगतस्य पुत्राः ॥ २४ ॥ 10 
पदेः समैः सिविह केचि धीराः 
` ` ` कृताञ्जली संवि नायकानाम्‌ । 
अभिस्तवन्तीह इषं जनिता 
. गाथासहसरेहि जिनेन्द्रराजम्‌ ॥ २५ ॥ 


स्मृतिमन्त दान्ताश्च विशारदाश्च 15 
` सृक्ष्ां चरि केचि प्रजानमानाः | 
प्रच्छन्ति धमं द्विपदोत्तमानां 
श्रुला च ते धम॑धरा भवन्ति ॥ २६ ॥ 


परिभावितात्मान जिनेन्द्रपुत्रान्‌ 
` कांशचिच्च पद्याम्यहु तत्र तत्र | 0 
धम वदन्तो बट्वप्राणकोटिनां 
टृष्टान्तहेतूनयुतैरनेकेः ॥ २७ ॥ 
प्रामोयजाताः प्रवदन्ति धर्म॑ 
` . समादपेन्तो बहबोधिसच्ान्‌ । 
निहत्य मारं सबक सवाहनं = 
पराहेनन्ती इस धरमद्न्दभिम्‌ ॥ २८ ॥ 
पर्यामि कांथित्‌ सुगतस्य रासने 
` संप्ूजितानरमर्यक्षराक्षसेः । 
अविसर॑यन्तान्‌ सुगतस्य पुत्रान्‌ 
अनुनतान्‌ शान्तप्रश्ान्तचारीन्‌ ॥ २९ ॥ 80 


४५ 10 


१ + असिसुख (अभिमुख १). २ 14 पराहनन्ति. ३ {< सुविस्मयन्तान्‌. 
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स्दर्मपुण्डरीकस्‌जम्‌ । [ १.३०- 


वनषण्ड निश्राय तथान्यश्पा 

अवभासु कायात प्रसञ्चमानाः । 
अभ्युद्धरन्तो नरकेषु सां 

स्तांश्चैव बोधाय समादपेन्ति ॥ ३० ॥ 
वीर्ये स्थिताः केचि जिनस्य पुत्रा 

मिद्धं जहित्वा च अरोषतोजन्ये | 
नचं्रम्ययुक्ताः पवने वसन्ति 

वीर्येण ते प्रसित अग्रबोधिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
येः चात्र रक्षन्ति सद्‌ा विद्धं 

रीटं अखण्ड मणिरत्तसाद्राम्‌ । 
परिध्रणचारी च भवन्ति तत्र 

ङीठेन ते ग्रसित अग्रबोधिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्षान्तीवटा केचि जिनस्य पुत्रा 

अधिमानग्राप्तान क्षमन्ति भिक्ुणाम्‌ | 
आक्रोर परिमाष तथैव तजनां 

क्षान््या हि ते प्रसित अग्रनोधिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कांश्चिच्च पर्याम्यट्न वोधिसच्वान्‌ 

क्रीडारतिं सवे विवजयिता । 
वाखान्‌ सहायान्‌ परिजैयिा 

आर्येषु संसगरतान्‌ समाहितान्‌ ॥ ३४ ॥ 
विक्षेपचित्तं च विवजयन्तान्‌ 

एकाग्रचित्तान्‌ वनकन्द्रेषु । 
ध्यायन्त वषौण सहस्रकोव्यो 

ध्यानेन ते प्रसित अग्रबोधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ददन्ति दानानि तथैव केचित्‌ 

सरिष्यसंधेषु जिनेषु संमुखम्‌ । 
खाद्यं च मोञ्यं च तथानपानं 

गिकानभैषञ्य वहू अनद्पकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वल्लाण कोटीरात ते ददन्ति 

सहस्रकोटीरातमूट्य केचित्‌ । 


१ # तथान्य भूयो. २, ## केचिच, 


-१.७७ | 


१ ५४ वलन. 
॥. 





१ निदानपरिवतः। ९ 


अनधेमूल्यां श्च ददन्ति व॑खान्‌ "^ 
सरिष्यसंघान जिनान संमुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 


विहार कोटीरात कारयित्वा 
रत्ामयांश्चो तथ चन्दनामयान्‌ । 

प्रभूतशय्यासनमण्डितांश्च 6 
निर्यातयन्तो सुगतान संमुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 


आराम चौक्षांश्च मनोरमांश्च 
फलटेरपेतान्‌ कुसुमेश्च चित्रैः | 
दिवाविहाराथे ददन्ति केचित्‌ 
सश्रावकाणां पुरूषषेभाणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 10 
ददन्ति दानानिममेवरूपा 1 14 
विविधानि चित्राणि च हषजाताः | 
दत्वा च बोधाय जनेन्ति वीयं 
दानेन ते प्रसित अम्रबोधिम्‌ ॥ ४० ॥ 
घ्म च केचित्‌ प्रवदन्ति दान्तं 15 
टृष्टान्तहेतूनयुतेरनेकेः । 
देन्ति ते प्राणसहश्नकोटिनां 
ज्ञानेन ते प्रसित अम्रबोधिम्‌ ॥ ४१॥ 
निरीहंका धमं प्रजानमाना 
दयं प्रवृत्ताः खगतुल्यसाद्दीः । %0 
अनोपटित्ताः सुगतस्य पुत्राः 
प्रज्ञाय ते प्रित अग्रनोधिम्‌ ॥ ४२॥ 
भूयश्च पदयाम्य मञ्जुघोष 
परिनिर्दतानां सुगतान शासने । 
उत्पन धीरा बहुबोधिसचाः न 
र्वन्ति सत्कार जिनान धातुषु ॥ ४२ ॥ 
स्तूपान पर्यामि सदहस्रकोव्यो 
अनटपका यथि गङ्खवालिकाः । 
येभिः सदा मण्डित कषेत्रकोधियो 
ये कारिता तेहि जिनासमजेहि ॥ ४४ ॥ 30 


५ 18 


२ \# निरीदकान्‌, ३ ५१ प्रवृत्तान्‌. ४ ५ सादशान्‌. 





१० 
पि 10 
15 6 
10 ` 
15 
20 
भ१५ 14 
दष 1} 25 


39 


सद्धमम॑पुण्डरीकसजम्‌। [ १.७५ 


रत्नान सप्तान विरिष्ट उच्छ्रिताः 
सहस्र पञ्चो परप्रणि योजना । 
द्रे चो सहस्रे परिणाहवन्त- 
दछत्रध्वजास्तेषु सहस्रकोटयः ॥ ४५५ ॥ 
सवेजयन्ताः सद शोभमाना 
घण्टासमृहं रणमान नित्यम्‌ । 
पुष्पैश्च गन्धैश्च तथैव वायः 
संप्ूनिता नरमरुयक्षराक्षसैः ॥ ४६ ॥ 
कारापयन्ती सुगतस्य पुत्रा 
जिनान धातुषिह प्रूजमीदरीम्‌ । 
येभिर्दिरायो दश रोभिता यः 
सुपुष्पितैवा यथ पारिजति; ॥ ४७ ॥ 
अहं चिमाश्चो बट्वप्राणकोव्य ` 
इह सिताः पयु सवमेतत्‌ । 
प्रपुषितं लोकमिमं सदेवके ू 
जिनेन मुक्ता इयमेकरदिमः ॥ ४८ ॥ 
अहो प्रभावः पुरुषभभस्य 
अहोऽस्य ज्ञानं विपुलं अनास्नवम्‌ । 
यस्येकरर्मिः प्रसृताय लोके | 
दरति क्षेत्राण बहू सहस्नान्‌ ॥ ४९ ॥ 
आश्वर्यप्राप्ताः स निमित्त दष 
दूममीददां चाद्भुतमप्रमेयम्‌ । 
वदख मञ्जुखर एतमथं 
क[तूहृरढ द्यपनय बुद्धपुत्र ॥ ५० ॥ 
चत्वासिमा पषे उट्ग्रचित्ता- 
स्त्वां चाभिवीक्षन्तिह मां च वीर । 
जनेहि हष व्यपनेहि का 
त्वं व्याकरोदही सुगतस्य पुत्र ॥ ५१ ॥ 
किमथमेषः; सुगतेन अब 
प्रभास एताद्रको विमुक्तः । 


२ \## सदघा, ३ 1< शन्ति हि 01 न्तिह 
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अहो प्रभावः पुरुषषभस्य 
अहोऽस्य ज्ञानं विपुकं विदुदधम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यस्यैकरदमी प्रसृताय लोके 
दर्शति क्षेत्राण बहून्‌ सहस्नान्‌ । 
एताददो अथे अयं भविष्यति 5 
येनैष रदमी विपुला प्रमुक्ता ॥ ५३ ॥ 
ये अग्रधर्मा सुगतेन स्पृष्टा- 
सद बोधिमण्डे पुरुषोत्तमेन । 
कि तेह निर्दैक्ष्यति कोकनाथो 
अथ व्याकरिष्यलययु वोधिसच्वान्‌ ॥ ५४ ॥ 10 
अन्पकं कारणमेत्त भेष्यति 
यद रिताः क्षेत्रसहस्न नेके | 
सुचित्रचित्रा रतनोपरोभिता 
बुद्धाश्च द्ृद्यन्ति अनन्तचक्ुषः ॥ ५५ ॥ 
प्रच्छेति भेत्रे जिनस्य पुत्र 15 
सपृहेन्ति ते नरमरुयक्षराक्षसाः । 
चत्वारिमा पषे उदीक्षमाणा 
| मञ्ञुखरः कि न्विह व्याकरिष्यति ॥ ५६ ॥ 
अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो मेत्रेयं बोधिसं महास तं च सवीवन्तं बोधिसत्ल- 
गणमामत्रयते स्-महाधर्मश्रवणसांकथ्यमिदं कुकपुत्रास्तथागतस्य कलुममिप्रायः, महाघमे- % 
वृट्वमिप्रवषेणं च महाधमेदुन्दुभिसंप्रवादनं च महाधमेध्वजसमुच्छरयणं च महाधर्मोस्का 
संग्रज्वाठनं च महाधर्मराद्कामिग्रपूरणं च महाधर्मभेरीपराहणनं च महाधमेनिदेरं च अच 
कुकपुत्रास्तथागतस्य कदुमभिप्रायः । यथा मम॒कुकपुत्राः प्रतिभाति, यथा च मया प्रवे 
काणां तथागतानामर्हतां सम्यक्सवुद्धानामिदमेवंखूपं पूर्वनि मित्तं॒॑दृष्टममूत्‌, तेषामपि 
र्वकाणां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामेवं रद्िरप्र॑मो चनावभासोऽभूत्‌ । तेनव % 
प्रजानामि-महाधभेश्रवणसांकथ्यं तथागतः करतुकामो महाघमेश्रवणं श्रावयितुकामः, यथेद- 
नेवंरूपं प्रवेनिमित्त प्रादुष्कृतवान्‌ । तत्कस्य हेतोः £ सव॑ोकविप्रलनीयकधरमपर्यायं श्राव- 
यितुकामस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः, यथेदभेवरूयं महप्रातिहायं रदमि्रमोचनावभासं च 
परनि मित्तसुपददोयति ॥ 
अनुस्मराम्यहं कुकपुत्रा अतीतेऽध्वनि असंख्येयैः कल्यैरसंख्येयतररविपुठैरपरमेयैरचिन्ये- 
रपरिमितेरप्रमाणैस्ततःपरेण परतरं यदासीत्‌-तेन काठेन तेन समयेन चन्द्रसुयप्रदीपो नाम 


१ ४ बहू सला, २ {र कारणमेव. ३ {< मेत्रेय, ४ ४ रद्धिमप्रसुश्चावभासो, 
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तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विदाचरणसंपनः सुगतो टखोकविद त्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स॒ धमं देङायति स्म 
आदौ कट्याणं मध्ये कट्याणं पयैवसने कल्याणम्‌ । खथं सुव्यज्चनं केवलं परिपूर्ण 
परि्द्धं पयेवदातं ब्रह्मचर्यं संप्रकारायति स्म । यदुत श्रावकाणां चतुरार्यसव्यसंप्रयुक्तं 
5 प्रतीलससुतपादप्रवरत्तं धमै देदायति स्म॒ जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदे बदुःखदौभनस्यो- 
पायासानां समतिक्रमाय निवोणपयवसानम्‌ । बोधिसानां च मर्हासच्वानां च षट्पार- 
मिताप्रतिसंयुक्तमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमारभ्य सवैज्ञज्ञानपथवसानं घर्म॑देदायति स्म ॥ 
तस्य खट्ट पुनः कुटपुत्राः चन्द्रसृयग्रदीपस्य तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्य परेण 
परतरं चन्द्रसूयप्रदीप एव नाम्ना तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि । इति हिं 
10 अजित एतेन परपरोदाहरेण चन्द्रसूर्यप्रदीपनामकानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धाना- 
मेकनामधयानामककुटगोत्राणां यदिदं भरद्ाजसगोत्राणां विंडातितथागतसहस्राण्यभूवन्‌ । 
तत्र अजित तेषां वविद्रतितथागतसहस्राणां प्रवेक तथागतमुपादाय यावत्‌ पश्चिमकस्तथागतः, 
सोऽपि चन्द्रसूर्यप्रदीपनामघेय एव॒ तथागतोऽमूदहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्याचरणसंपनन 
सुगतो लोकवरिदवुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । 
15 सोऽपि धमं देरितवान्‌ आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणे पयैवसाने कल्याणम्‌ । खथ 
सुव्यज्जनं केवलं परिप्रणं परिद्द्धं पयवदातं ब्रह्मचर्यं संप्रकारितवान्‌ । यदुत श्रावकाणां 
चतुरायसव्यसंयुक्तं प्रतीदयसस॒त्पादग्रवृत्तं धर्म॑देरितवान्‌ जातिजराव्याधिमरणदोकपरिदिव- 
दुःखदोमनस्योपायासानां समतिक्रमाय निवाणपयैवसानम्‌ । बोधिसचयानां च महासानां 
च षटूपारमिताप्रतिसंयुक्तमलुत्तरां सम्यक्संबोधिमारम्य सर््ज्ञानपर्यवसानं धर्मं देशितवान्‌ ॥ 
र तस्य खलु पुनरजित भगवतश्वन््रसुयप्रदीपस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य पूर्व 
कुमारभूतस्यानभिनिष्करान्तगृहावास्स्य अष्टौ पुत्रा अभूवन्‌ । त्था-मतिश्च नाम 
राजकुमारोऽमूत्‌ । सुमतिश्च नाम राजकुमारोऽभूत्‌ । अनन्तमतिश्च नाम, रतमतिश्च नाम 
विदोषमतिश्च नामः विमतिसधुद्धादी च नाम, घोषमतिश्च नाम, धर्ममतिश्च नाम राजक्ुमासे 
ऽभूत्‌ । तेषां खदु पुनरजित अष्टानां राजक्रुमाराणां तस्य भगवतश्वनद्रसर्यप्रदीपस्य तथागतस्य 


% पुत्राणां विपुटद्धिरमूत्‌ । एकैकस्य चतारो महाद्रीपाः परिभोगोऽमूत्‌ । तेष्वेव च राञ्यं 


कारयामासुः । ते तं भगवन्तममिनिष्करान्तगृहावासं विदित्वा अनुत्तरां च सम्यक्संबोषधिममि 
संबुद्धं श्रा सवराज्यपरिभोगाुतसृञ्य तं भगवन्तमनु प्रत्रजिताः । सवै च अलुत्तरां सम्य- 
कसंबोधिमभिसंप्रसिता धर्मभाणकाश्वाभूवन्‌ । सदा च ब्रह्मचारिणो ट्बुद्धरतसहस्राव- 
रोपितकुरालमूटाश्च ते राजकुमारा अभूवन्‌ ॥ 


४ तेन खु पुनरजित समयेन स भगवांश्वन्रसूर्यप्रदीपस्तथागतोऽकन्‌ सम्यक्संबुद्धो 


महानिर्देशं नाम धमपयीयं सूत्रान्तं मह वैपुल्यं बोधिसखाववादं सभवुद्धपसिमरहं भाषित्वा 


१ ५१ 0711, महासच्चानां च, २ \# अधिनिष्करान्त. 
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तस्मिनेव क्षणक्वसुदूत तस्मिनेव पषत्संनिपाते तस्मिनेव महाधमोसने पयङ्कमायुज्य अनन्त- 
निर्दृरप्रतिष्ठानं नाम समाधिं समापनोऽभूदनिञ्चमानेन कयिन सितेन अनिञ्जमानेन 
चित्तेन । समनन्तरसमापनस्य खलु पुनस्तस्य मगवतो मान्दारवमहामान्दाखाणां मञ्लुषक- 
महामञ्चूषकाणां च दिव्यानां पुष्पाणां महप्पुष्पवधेमभिप्रावषेत्‌ । तं भगवन्तं सपषदमभ्य- 
वकिरत्‌, सववच्च तद्‌ बुद्धक्षेत्रं षडिकारं प्रकम्पितमभूत्‌ चटितं संप्रचल्तं वेधितं 5 
संप्रवेधितं श्चुभितं संग्र्षुभितम्‌। तेन खट पुनरजित समयेन तेन काठेन ये तस्यां पषेदि 
भिक्षुभिष्चुण्युपासकोपासिका देवनागयक्षगन्धवाुरगरुडकिनरमहोरणमनुष्यामनुष्याः संनि- 
पतिता अभूवन्‌ संनिषण्णाः, राजानश्च मण्डलठिनो वठचक्रवतिनश्चतुद्रीपकचक्रवर्तिनश्च, ते 
सर्वे सपलिारास्तं भगवन्तं व्यवलोकयन्ति स्म आश्वयेप्राप्ता अद्भुतप्राप्ता ओद्धिल्यप्राप्ताः । 
अथ खलु तस्यां वेढायां तस्य भगवतश्वन्द्रसूयप्रदीपस्य तथागतस्य ॒भूविवरान्तरादणा- 10 
कोशदेका रदिमर्निश्चरिता । सा पूर्वस्यां दिशि अष्टादरवुद्धक्षित्रसहल्राणि प्रखता । तानि च 
बुद्धक्षेत्राणि स्वणि तस्या रङमेः प्रभया सुपरिस्फुटानि संद्स्यन्ते स्म, तथापि नाम 
अजित एतर्तानि बुद्धकषत्राणि संब्स्यन्ते ॥ 

तेन खु पुनरजित समयेन तस्य भगवतो विंङतिबोधिस्कोव्यः समनुबद्धा 
अभूषन्‌ । ये तस्यां पषेदि घरमेश्रबणिकाः, ते आश्वयप्राप्ता अभूवन्‌ अद्धतग्राप्ता ओद्धिस्य- 15 


ग्राप्ठाः कातूहकसमुत्पना एतेन महारद्म्यवभासेनाव भासितं लोकं ट्टा | 


तेन खलु पुनरजित समयेन तस्य भगवतः शासने वरग्रभो नाम बोधिसचोऽभूत्‌ । 


तस्याष्टौ शतान्यन्तेवासिनामभूवन्‌ । स च भगवांस्ततः समाधेन्धुत्थाय तं वरप्रभ बोधि- 


सत्वमारम्य सद्धमपुण्डरीकं नाम धभपयायं संप्रकाशायामास । यावत्‌ परिप्ूणोन्‌ षष्चन्तर- 
कटपान्‌ भाषितवान्‌ एकासने निषण्णोऽसंप्रवेधमानेन कायेन अनिञ्ञमानन चित्तेन । सा % 


च सबौवती पषदेकासने निषण्णा तान्‌ षष्टयन्तरकट्पांस्तस्य भगवतोऽन्तिकाद्धम णोति 


स्म | न च तस्यां पषेदि एकसवस्यापि कायज्मथोऽमूत्‌, न च चित्तछ्ृमथः ॥ 

अथ स भगवां ्वन्द्रसूरयप्रदीपस्तथागतोऽदेन्‌ सम्यक्संबुद्ध; षष्टवन्तरकट्पानामल्ययात्‌ 
तं सद्धम॑पुण्डयीकं घमेप्यायं सूत्रान्तं महवैपुल्यं बोधिसचाववादं सवैबुद्धपसिरहं निर्दिश्य 
तस्मिनेव क्षणव्वसुद्ूतं परिनिर्वाणमारोचितवान्‌ सदेवकस्य रखोकस्य समारकस्य सत्रह्मकस्य 8 
सश्रमणव्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुषासुरायाः पुरस्तात्‌-अद् भिक्षवोऽस्यामेव रत्यां 
मध्यमे यामे तथागतोऽनुपधिरेषे निवणधातौ परिनिवीस्यतीति ॥ 

अथ खनित स भगवांश्वन्दसु्ग्रदीपस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध श्रीगम नाम 
घोधिसचचं महासच्मनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ व्याकर तां सवीवतीं पधदमामन्रयते स्म-अयं 
भिक्षवः श्रीगर्भो बोधिसत्वो म॑मानन्तरमनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंमोषस्यते । विमलनेत्नो 90 
नाम तथोगतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो भविष्यति ॥ 


१ {+ अभ्यवकरिरत्‌. > ##४ ममान्तरं. 
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अथ खल्वजित स भगवांश्न्द्रसूयैग्रदीपस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तस्यामेव रप्रयं 
मध्यमे यमेऽनुपधिरषे निर्वाणधातौ परिनिर्बृतः। तं च सृद्धर्मपुण्डरी्कं धभपयौयं स वरप्रभो 
वोधिसचो महासत्वो धारितवान्‌ । अस्तिं चान्तरकल्पां स्तस्य भगवतः परिनिग्रैतस्य 
रासनं स वरप्रमो बोधिसच्यो महासचो धारितवान्‌ संप्रकारितवान्‌ | तत्र अजित ये तस्य 
5 भगवतोऽष्टौ पुत्रा अभूवन्‌ मतिप्रसुखाः, ते त्येव बवरप्रभस्य बोधिसचस्यान्तेवासिनो- 
ऽभूवन्‌ । ते तेनैव परिपाचिता अमभूवन्नुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तैश्च ततः पश्वादर्रनि 
बुद्धकोटीनयुतरातसहस्राणि दृष्टानि सत्कृतानि च । स्वै च तेऽनत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुद्धाः । पञ्चिमकश्च तेषां दीपंकरोऽभूत्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धः ॥ 


तेषां च अष्टानामन्तेवासिरातानामेको वोधिसच्योऽधिमात्रं लाभगुरुकोऽभूत्‌ सत्कार- 
10 गुरुको ज्ञातगुरुको यशस्कामः । तस्योदिष्टोदिष्टानि पदन्यज्चनान्यन्तर्धीयन्ते न संतिष्ठन्ते 
स्म | तस्य यरास्काम इव्येव संज्ञाभूत्‌ । तेनापि तेन कुरकमूढेन बहूनि बुद्धकोटीनयुत- 
रातसहस्नाण्यारागितान्यभूवन्‌ । आरागयित्वा च सत्कृतानि गुरुकरतानि मानितानि 
प्ूजितान्यर्चितान्यपचायितानि । स्यात्ल्ु पुनस्ते अजित काङ्घा वा विमतिवा विचिकित्सा 
वा-अन्यः स॒ तेन काठेन तेन समयेन वरप्रमो नाम बोधिसत्वो महासत्वोऽभूद्धमभाणकः । 
15 न खट पुनय द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतो; ? अहं स तेन काठेन तेन समयेन वरप्रभो. नाम 
बोधिससो महासचोऽमूद्ध्मभाणकः । यश्चासौ यञस्कामो नाम बोधिसत्वोऽमूत्‌ कोसीय- 
प्राप्तः त्वमेव अजित स तेन कठेन तेन समयेन यज्शस्कामो नाम बोधिस्ोऽभूत्‌ 
कौसीयप्राप्तः । इति हि अनित अहमनेन पर्यायणेदं भगवतः पूवैनिमित्तं दृष्ट एवरूपां रद्मि 
सत्सृषटामेवं परिभीमांसे, यथा भगवानपि तं सद्धमेपुण्डरीकं धर्मपयांयं सूतरान्तं महविपुस्यं 
‰0 बोधिसच्चाववाद सवबुद्धपयिपरहं भाषितुकामः॥ 


अथ चटु मञ्खश्रीः कुमारमूत एतमेवाथं भूयस्या मात्रया प्रददौयमानस्तस्यां वेलाया- 
मिमा गाथा अभाषत- 


अतीतमध्वानमनुस्मरामि । 
अचिन्तियि अपरिमितस्ि कसे | 
2 यदा जिनो आसि प्रजान उत्तम- 
शवन्द्रस्य सूर्यस्य प्रदीप नाम ॥ ५७ ॥ 


सद्धं देरोति प्रजान नायको 
विनेति सचान अनन्तकोव्यः | 
समादपेती बह्रबोधिसच्वा- 


30 नचिन्तियानुत्तमि बुद्धक्ञने ॥ ५८ ॥ 
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- १.६५ | ९ निदानंपरिवतेः। 


ये चाष्ट पुत्रास्तद तस्य आसन्‌ 
कुमार भूतस्य विनायकस्य । 
टटा च तं प्रत्रजितं महामुनिं 
जहित्व कामा्घ्ु स्वि प्रात्रजन्‌ ॥ ५९ ॥ 
धर्म च सो भाषति लोकनाथो 
अनन्तनिर्दृरवरं ति सूत्रम्‌ । 
नामेव वेपुट्यमिदं प्रवुच्यति 
प्रकारयी प्राणिसहस्रकोटिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
समनन्तरं भाषिय सो विनायकः 
पर्यङ्क बन्धित्व क्षणस्मि तस्मिन्‌ । 
अनन्तनिर्दरावरं समाधि 
धमीसनस्थो सनिश्रेष्ठ ध्यायी ॥ ६१ ॥ 
दिव्यं च मान्दारववषंमासी- 
 दधद्विता दन्दुभयश्च नेदुः । 
देवाश्च यक्षाश्च सितान्तरीक्षे 
कुवैन्ति प्रजां द्विपदोत्तमस्य ॥ ६२ ॥ 
सवै च क्षत्रं प्रचचाठ तत्क्षणम्‌ 
¡ < । आश्वर्यमद्ूतमासि तत्र । 
ररम च एकां प्रमुमोच नायको 
भरुवान्तरात्तामतिदरोनीयाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


पवां च गला दिश सा हि रसि- 
 रष्टादशक्षेत्रसहस्र प्रणी । 
प्रभासयं भ्राजति सवलोक 
दरयति स्वान च्युतोपपादम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रत्नामया क्षेत्र तथात्र केचि- | 
ददूर्यनिभांस तथेव केचित्‌ । 
टृदयन्ति चित्रा अतिदशनीया 
रसमिप्रभासेन विनायकस्य ॥ ६५ ॥ 
देवा मनुष्यास्तथ नाग यक्षा 
 गन्धवे तत्राप्रकिनराश्च । 
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१ ४४ त चा९, 


सद्धर्मपुण्डरीकसू्म्‌ । 


ये चाभियुक्ताः सुगतस्य प्रजया 

दृदयन्ति प्रजेन्ति च लोकधातुषु ॥ ६६ ॥ 
बुद्धाश्च दरयन्त खयं खयंमभुवः 

सुवणेयूपा इव दनयाः | 
वेदूयमध्ये च सुब्णविम्बं 

पषौय मध्ये प्रवदन्ति घर्मम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तहिं श्रावकाणां गणना न विदयते 

ते" चाप्रमाणाः सुगतस्य श्रावका; | 
एकैकक्ेत्रस्ि विनायकानां 

रसिप्रभा दरोयते हि सर्वान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वीर्येरुपेताश्च अखण्डीका 

अच्छिद्ररीटा मणिरल्तसादशाः । 
ट्र्यन्ति पुत्रा नरनायकानां 

विहरन्ति ये पधतकन्दरेषु ॥ ६९ ॥ 
सवेखदानानि परिव्यजन्तः 

क्षान्तीवला ध्यानरताश्च धीराः । 
बहबोधिसच्चा यथ गङ्खवालिकाः 

सर्वेऽपि द्रद्यन्ति तया हि रदम्या ॥ ७० ॥ 
अनिञ्जमानाश्च अवेधमानाः 

तान्त सिता ध्यानरताः समाहिताः । 
टृदयन्ति पुत्राः सुगतस्य ओरसा 

ध्यानेन ते प्रसित अग्रनोधिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भूतं पदं शान्तमनान्नवं च 

प्रजानमानाश्च प्रकाशयन्ति | 
देरोन्ति धर्म बह्लोकधातुषु 

सुगतानुभावादियमीध्री क्रियां ॥ ७२ ॥ 


हृष्टा च ता पथे चतल्न तायिन- 


श्रन््राकदीपस्य हमं प्रभावम्‌ । 
हषेयितां; सर्वि भवि ततक्षण- 
मन्योन्य प्रच्छन्ति कथं चु एतत्‌ ॥ ७३ ॥ 


[ १.६६ 








-१.८० ] १ निदानपरिवतेः। १७ 


अचिराच सो नरमस्यक्षप्रूनितः 
समाधितो व्युलित खोकनायकः । 
वरप्रभं पुत्र तदाभ्यभाषत 
यो बोधिसचो विदु घभेभाणकः ॥ ७४ ॥ 
खोकस्य चक्षुश्च गतिश्च व्वं विदु- 
वैश्वासिको घमेधरश्च मद्यम्‌ । 
त्वं ह्यत्र साक्षी मम धमकोशो 
यथाह भाषिष्यि हिताय प्राणिनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 


संस्थापयित्वा बहवोधिस्चान्‌ 
हर्षित्व संवार्णिय संस्तवित्वा । 
प्रभाषते तज्िन अग्रधमान्‌ 
परिप्रणं सो अन्तरकल्प षष्टिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यं चैव सो भाषति लोकनाथो 
 एकासनस्थः प्रवराग्रधर्मम्‌ । 
तं स्मेमाधारयि सो जिनात्मजो 
वरप्रभो यो अभु धर्मभाणकः ॥ ७७ ॥ 
सो चो जिनो भाषिय अग्रघमं 
` भ्रहर्षयिवा जनतामनेकाम्‌ । 
तस्मिश्च दिवसे बदते स नायकः 
पुरतो हि लोकस्य सदेवकस्य ॥ ७८ ॥ 
| : प्रकाशिता मे इय धमेनत्री 
आचक्षितो धर्मखमभाव याद्शः । 
निर्वाणकाको मम अद भिक्षवो 


10 


15 


20 


रात्रीय यामस्मिह मध्यमस्मिन्‌ ॥ ७९ ॥ ए ४4 
¦} < भवथाप्रमत्ता अधिमुक्तिषारा 25 
अभियुज्यथा सह्य इमस्ि शासने । 
सुदुकभा भोन्ति जिना महषयः 
कट्पान कोटीनयुतान अल्यात्‌ ॥ ८० ॥ 
1९ 26 


संतापजाता बहूबुद्धपुत्रा 


दुःखेन चोग्रेण समर्षिताभवन्‌ । 0 


भसाचो जनो. 
सद्धमे. ३ 
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सद्धर्म पुण्डरीकसूचम्‌ । [ १,८१- 


श्रुत्वान घोषं द्विपदोत्तमस्य 

निवांणरब्दं अतिक्िप्रमेतत्‌ ॥ ८१ ॥ 
आश्वासयित्वा च नरेनद्रराजा 

ताः प्राणकोव्यो बहवो अचिन्तिवीः । 
मा मार्येथा भिक्षव निर्वृते मयि 

मविर््यय बुद्ध ममोत्तरेणं ॥ ८२ ॥ 
श्रीगभे एषो विदु बोधिसक््लो 

गतिं गतो ज्ञानि अनास्नवस्मिन्‌ । 
सप्ररिष्यते उत्तममग्रबोधि 

विमलाग्रनेत्रो ति जिनो भविष्यति ॥ ८३ ॥ 
तामेव रात्रिं तद यामि मध्यमे 

परिनिकरेतो हेतुक्षये व दीपः। 
रारीर वेस्तार्कु तस्य चाभूत्‌ 

स्तूपान कोटीनयुता अनन्तका ॥ ८४ ॥ 
भिक्षुश्च तत्रा तथ भिक्ुणीयो 

ये प्रसिता उत्तममग्रबोधिम्‌ | 
अनरपकास्ते यथ गङ्खनालिका 

अभियुक्त तस्यो" सुगतस्य रासने ॥ ८५ ॥ 
यश्चापि भिक्षुस्तद धमभाणको 

वरप्रभो येन स धमं धारः । 
अद्ीति सो अन्तरकल्प पर्णा 

तहि शासने भाषति अग्रधरमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
अष्टशतं तस्य अभूषि रिष्याः 

परिपाचिता ये तद तेन सर्वे | 
दृष्टा च तेभिवंहुबुद्धकोव्वः 

सत्कार तेषां च कृतो महर्षिणाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चयी चरिता तद आनुटोमिकीं 

बुद्धा अभूवन्‌ बहृखोकधातुषु । 
परस्परं ते च अनन्तरेण 

अन्योन्य व्याकर तदग्रबोधये ॥ << ॥ 
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१ {£ तद्य, 


१ निदांनपंरिवतेः। 


तेषां च बुद्धान परंपरेण | 

दीपंकरः पश्चिमको अभूषि । 
देवातिदेवो छऋषिसंघप्रूजितो 

विनीतवान्‌ प्राणिसहस्रकोव्यः ॥ ८९ ॥ 
यश्चासि तस्यो सुगतात्जस्य 

वरग्र॑भस्यो तद धर्म भाषतः । 
रिष्यः कुसीदश्च स॒ रोटुपात्मा 

लाभं च ज्ञानं च गवेषमाणः ॥ ९० ॥ 
यरोर्थिकश्वाप्यतिमात्र आसीत्‌ 

कुकाकुलं च प्रतिपनमौसीत्‌ | 
उदेरा खाध्यायु तथास्य सर्वो 

न तिष्ठते भाषितु तसि काटे ॥ ९१ ॥ 


नामं च तस्यो हममेवमासीद्‌ 


यदराकामनास्ना दिराताछु विश्रुतः । 
स चापि तेनाक्रुटेन कमणा 
कट्माषभूतेनमिसस्कृतन ॥ ९२ ॥ 


, आरागयी बुद्धसहल्षकोव्यः 


पूजां च तेषां विपुलामकार्षीत्‌ । 


 चीर्णां च चर्या वर आनुलोमिकी 


दृष्टश्च बुद्धो अथु शाक्यसिंहः ॥ ९३ ॥ 
अयं च सो पश्चिमको भविष्यति 

अनुत्तरां कप्स्यति चाग्रबोधिम्‌ । 
मत्रेयगोत्रो भगवान्‌ भविष्यति 

विनेष्यति प्राणसहस्रकोव्यः ॥ ९9 ॥ 
कोसीयग्रापतस्तद्‌ यो बभूव 

परिनि दतस्य सुगतस्य शासने । 
त्वमेव सो तादराको बभूव 

अह च आसीत्तद धमभाणकः ॥ ९५ ॥ 
इमेन हं कारणहेतुनाय 

टषटरा निमित्तं इद मेवरूपम्‌ । 
ज्ञानस्य तस्य प्रथितं निमित्तं 

प्रथम मया तत्र वदामि दृष्टम्‌ ॥ ९६ ॥ 


२ {९ प्रभस्य, ३ ## प्रतिपन्न आसीत्‌. 
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सद्धम॑पुण्डरीकसूम्‌ । [ १.९७ = 


धुवं जिनेन्द्रोऽपि समन्तचक्षुः 
राक्याधिराजः परमार्थदरीं | 
तमेव यं इच्छति भाषणाय 
पयीयमग्रं तदचो मया श्रुतः ॥ ९७ ॥ 
तदेव परिप्रणे निमित्तम 
उपायकोराल्य विनायकानाम्‌ । 
संस्थापनं कुति राक्या्िंहो 
भाषिष्यते धमेखभावसद्राम्‌ ॥ ९८ ॥ 


प्रयता सुचित्ता भवथा कृताञ्जटी 

भाषिष्यते खोकहितानुकम्पी । 
वर्षिष्यते धमेमनन्तव्षं 

तर्पिष्यते ये सित बोधिहेतोः ॥ ९९ ॥ 
येषां च संदेहगतीह काचिद्‌ 

ये संशया या विचिकितस काचित्‌ । 
न्यपनेष्यते ता विदुरात्मजानां | 

ये ब्रोधिसखा इह बोधिप्रसितांः ॥ १०० ॥ 


इव्यासद्ध्पुण्डरीके धमपयौये निदानपखिता नाम प्रथमः ॥ १ ॥ 


१ { तदघो मया श्रुतम्‌. ## २ श्रस्थितं, 





२ उपायकोश्चस्यपरिवर्तः । 


अथ खलु भगवान्‌ स्मृतिमान्‌ संप्रजानंस्ततः समाधेन्युत्थितः । व्युत्थाय आयुष्मन्तं 
रारिपुत्रमामन्रयते स्म-गम्भीरं रारिपुत्र दुद्र दुरनुबोध बुद्धज्ञानं तथागतेर्द्धिः 
सम्यक्संबुद्धैः प्रतिबुद्धम्‌, दुर्विज्ञेयं सभरश्रावकप्रयेकबुद्धैः | तत्कस्य हेतोः £ बहबुद्ध- 
कोटीनयुतरतसहस्नरपयुपासिताविनो हि शारिपुत्र तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा बहू- 5 
बुद्धकोटीनयुतशतसहस्नचीण चरिताविनोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ दृरानुगताः कृतवीयां 
आश्वर्यद्भितधमसमन्वागता दुविं्ञेयधमसमन्वागता दुविक्ञेयधमानुज्ञाताविनः ॥ 

दुर्विज्ञेयं शारिपुत्र संधामाष्यं तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 
खप्र्ययान्‌ धमान्‌ प्रकाशयन्ति विविधोपायकौशव्यज्ञानददीनहेतुकारणनिर्देरनारम्बण- 
निरुक्तिग्रजञप्िभिसेरुपायकोरव्येस्तस्मिस्तस्मिष्टम्रान्‌ सान्‌ प्रमोचयितुम्‌। महोपायकौराल्य- 
ज्ञानदरोनपरमपारमिताप्राप्ताः शारिपुत्र तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः । असङ्काप्रतिहत- 
्ञानदखनवत्तरैशारयवेणिकेन्दरियवक्बोध्यङ्घ्यानविमोक्षसमाधिसमापच्यद्भुतधर्मसमन्वागता 
विविधधर्मसंप्रकाराकाः । महाश्वयाद्ितप्राप्ताः शारिपुत्र तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः । 
अठ रारिपुत्र एतावदेव मांषितुं मवतु-परमाश्वयप्राप्ताः शायिपुत्र तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः । तथागत एव शारिपुत्र तथागतस्य घमौन्‌ देशयेत्‌, यान्‌ घमौस्तथागतो 15 
जानाति । सभ्रधमनपि शारिपुत्र तथागत एव देशयति ¦ सवेघमोनपि तथागत एव जानाति, 
ये च ते धमीः, यथा च ते घमीः, यादृशाश्च ते घमीः, यष्टक्षणाश्च ते घमोः, यत्खभावाश्च ते 
धमः, ये च यथा च यादृशाश्च यष्क्षणाश्च यत्छभावाश्च ते धमां इति । तेषु धर्मेषु 
तथागत एव प्रयक्षोऽपरोक्षः ॥ 

अथ खलु भगवानेतमेवाथं भूयस्या मात्रया संद दीयमानस्तस्यां वेकायामिमा गाथा % 
अभाषत-- 


0 


0 


अप्रमेया महावीरा लोके समरूमातुषे । 

न राक्यं सवशो ज्ञातं सवसचेर्विनायकाः ॥ १ ॥ 

बला विमोक्ष ये तेषां वेराराश्च यादृशाः । 

यादृशा बुद्धधर्माश्च न राक्यं ज्ञातु केनचित्‌ ॥ २॥ %5 
पर्वे निषेविता चया बुद्धकोटीन अन्तिके । 

गम्भीरा चैव सक्षमा च दर्वित्तेया सुट्द्या॥ ३॥ 

तस्यां चीणौय चयीयां कलपकोय्यो अचिन्तिया | 

फं मे बोधिमण्डस्मिन्‌ दष्टं यादृशकं हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 

अहं च तस््मरजानामि ये चान्ये लोकनायकाः | क 
यथा यद्‌ यादृशं चापि ठक्षणं चास्य यादृराम्‌ ॥ ५ ॥ प ` 


१ 1९ संप्रज्ञानः 01: संप्रजानन्‌. २ 1५ भाषितम्‌. ३1९ धर्म. ४1 विमोक्षश्च, 
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सद्धर्मपुण्डरीकशूजम्‌ । [ २.६- 


न तदसयितुं शक्यं व्याहारोऽस्य न विदयते | 
नाप्यसौ ताद्राः कश्चित्‌ सखो खोकस्मि वियते ॥ & ॥ 
यस्य तं देदयेद्धम देरितं चापि जानियात्‌ । 
अन्यत्र बोधिसचेम्यो अधिसुक्तीय ये सिताः ॥ ७ ॥ 
ये चापि ते छोकविदुस्य श्रावकाः 
कृताधिकारा: सुगतानुवर्णिताः । 
क्षीणान्नवा अन्तिम्देहधारिणो 
न तेष विषयोऽस्ति जिनान ज्ञाने ॥ ८ ॥ 
स चेव सवा इय लोकधातु 
प्रणो मवेच्छारिसुतोपमानाम्‌ । 
एकीभवित्ोन विचिन्तयेयुः 
सुगतस्य ज्ञानं न हिं रशक्य जानितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
सचेह त्वं सादराकेहि पण्डितैः 
पणी मत्रयर्दशा पि दिरायो । 
ये चापि मद्यं इमि श्रावकान्ये 
तेषां पि प्रणो मवि एवमेव ॥ १० ॥ .. 
एकीभवित्वान च तेऽ स्व 
विचिन्तयेयुः सुगतस्य ज्ञानम्‌ । ` 
न राक्त सर्वे सहिता पि ज्ञातुं 
यथंप्रमेयं मम वुद्धज्ञानम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रस्ेकबुद्धान अनान्नवाणां 
तीक्ष्णेच्धियाणान्तिमदेहधारिणम्‌ । 
दिशो दशः सवै भवेयुः प्रणा 
यथा नडानां वनवेणुनां वा ॥ १२ ॥ 
एको भवित्वान विचिन्तयेयु- 
ममाग्रधमाण प्रदेरामात्रम्‌ । 
कटपान कोटीनयुताननन्ता- 
न तस्य भूतं परिजानि अथम्‌ ॥ १३॥ 


नवयानसंप्रसित बोधिसच्वाः 
कृताधिकारा बह्रबुद्धकोष्षु । 


१ ६ दशेयेत्‌, २ {र “भवित्वायु. ३ 1९ यच्राप्रमेयं. ४ दश. 


> 





-२.२१ ] २ उपायकोहाल्यपरिव्ैः। २३ 


सुविनिधिताथो बह्धमंभाणका- फ आ 
स्तेषां पि प्रणा दरिमा दिरो भ्वेत्‌ ॥ १४॥ 
नडान वेणून व निद्यकाल- 
मच्छिद्रपूर्णो भवि स्वेठोकः । 
एकी भवित्वान विचिन्तयेयु- ्‌ 5 
यो धमे साक्षात्‌ सुगतेन दष्टः ॥ १५ ॥ 
अनुचिन्तयिवा बहृकटपकोय्वो भ 
गङ्खा यथा वाकिक अप्रमेयाः | 
अनन्यचित्ताः सुख॒माय प्रज्ञया 
तेषां पि चास्मिन्‌ विषयो न विद्ते ॥ १६ ॥ 10 
अविवर्तिका ये भवि बोधिस्वा 
अनदरपका यथरिि गङ्खवालिकाः । 
अनन्यचित्ताश्च विचिन्तयेयु- 
स्तेषां पि चास्मिन्‌ विषयो न विते ॥ १७ ॥ 
गम्भीर धमी सुखुमा पि बुद्धा 15 
अतकिंकाः सविं अनान्नवाश्च | 
अहं च जानामिह यादा हि ते 
तेः वा जिना लोकि ददादिशा ॥ १८ ॥ 
यं शारिुत्रो सुगतः प्रभाषते 
अधिमुक्तिसंपन भवाहि तत्र । 20 
अनन्यथावादि जिनो महर्षी 
चिरेण पी भाषति उत्तमाम्‌ ॥ १९ ॥ 


आमन्रयामी इमि सवेश्रावकान्‌ 1 38 
= ४ 32 
प्रयेकबोधाय च येऽभिप्रयिताः। ¦ 
संस्थापिता ये मथ निव्रैतीय ५ 


संमोक्षिता दुःखपरंपरातः ॥ २० ॥ 


 उपायकौराल्य ममेतदग्र 
भाषामि धम बह येन लोके | 
तर्हिं तहिं ट्र प्रमोचयामि 
त्रीणी च यानान्युपदशेयामि ॥ २१ ॥ 30 


१९च. २1 ख्खमा. ३7ये. ४] शारिपुत्र, ५ {र ओत्तमार्भेम्‌ ६ 1 मम, 
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२७ सद्धर्मवुण्डरीकसूजम्‌ । [ २.२२- 


अथ खट येः तत्र पधेत्संनिपाते महाश्रावका आज्ञातकौण्डिन्यप्रमुखा अहंन्तः 
क्षीणास्नवा इादश वशीभूतदातानि ये चान्ये श्रावकयानिका भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका 
ये च प्रलेकबुद्धयानसंप्रखिताः, तेषां सर्वेषामेतद भवत्‌-को चु हेतुः कि कारणं यद्‌ 
भगवानधिमात्रसुपायकोडशल्यं तथागतानां संवणयति £ गम्भीरश्चायं मया धर्मोऽभिसेंबुद्ध इति 
5 सेवर्णयति £ दुर्विज्ेयश्च सवेश्रावकग्रयेकबुद्धैरिति संवणेयति £ यथा तावद्‌ भगवता एकैव 
विमुक्तिराख्याता, वयमपि बुद्धधमौणां ठाभिनो निवीण्राप्ताः | अस्य च वयं भगवतो 
भाषितस्याथं न जानीमः ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तासां चतसृणां पषदां विचिकित्साकथ॑कथां विदित्वा 
चेतसेव चेतःपरिवितकंमाज्ञाय आत्मना च धर्मसंदहायप्राप्तस्तस्यां वेलायां भगवन्तमेत- 
10 दवोचत्‌-को भगवन्‌ हेतुः, कः प्रययो यद्‌ भगवानधिमात्रं पुन; पुनस्तथागतानामुपाय- 
कौराव्यज्ञानद रन धर्मदेशनां संवर्णैयति-गम्भीरश्च मे धर्मोऽभिसंबुद्ध इति । दुर्विज्ञेयं च 
संधाभाष्यमिति पुनः पुनः संवणयति । न च मे भगवतोऽन्तिकादेवरूपो धर्मपर्यायः 
श्रतप्रवेः । इमाश्च भगवंश्चतन्नः पषेदो विचिकित्साकथंकथाप्राप्ताः । तत्साधु भगवानिदिडातु 
यत्संधाय तथागतो गम्भीरस्य तथागतधर्मस्य पुनः पुनः संवणनां करोति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ दारिपुत्रस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभाषत- 
चिरस्याय नरादिय इ्डीं कुरुते कथाम्‌ । 
बला विमोक्षा ष्यानाश्च अप्रमेया मि स्पर्दिताः॥ २२॥ 
बोधिमण्डं च कीर्तेसि परच्छकस्ते न विद्यते । 
संधामाष्यं च कीर्तेसि न च लां कथि प्रच्छति ॥२२३॥ 
अप्रच्छितो व्याहरसि चर्या वर्णेसि चाप्मनः । 
ज्ञानाधिगम कीर्तेसि गम्भीरं च प्रमाषसे ॥ २४ ॥ 
अयेमरे संरायप्राप्ता वशीभूता अनान्चवाः । 
निवीणं प्रसिता ये च किमेतद्‌ मापते जिनः ॥ २५ ॥ 
परलेकवोधिं प्रर्थन्तां भिश्चुण्यो भिक्षवस्तथा । 
देवा नागाश्च यक्षाश्च गन्धर्वश्च महोरगाः ॥ २६ ॥ 
समाटपन्तो अन्योन्यं प्रेक्षन्ते दिपदोत्तमम्‌ । 
कथंकथी विचिन्तेन्ता व्याक्रुरुष्व महामुने ॥ २७ ॥ 
यावन्तः श्रावका; सन्ति सुगतस्येह सवशः । 
अहमत्र पारमीप्राप्तो निर्दिष्टः परमर्षिणा ॥ २८ ॥ 
ममापि संरायो द्यत्र खके स्थाने नरोत्तम । 
किं निष्ठा मम निवणे अथ चयी मिदरिता॥२९॥ 


१६ते. २. प्राथन्ति. 


15 


20 








-२.३९ ] २ उपायकोदाल्यपरिवसैः । २५ 


प्रमुञ्च घोषं वरदन्दुभिखरा 
उदाहरखा यथ एष धमः | 
इमे खिता पुत्र जिनस्य ओरसा 
व्यवलोकयन्तश्च कृताञ्चटी जिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
देवाश्च नागाश्च सयक्षराक्षसाः ¢ 
कोटीसहस्रा यथ गङ्खवाटिकाः । 
ये चापि प्रार्थैन्ति समग्रबोधि 
सह स्रशीतिः पर्प्िणि ये खिताः ॥ ३१ ॥ 
राजान ये महिपति चक्रवर्तिनो 
ये आगताः क्षेत्रसदस्रकोटिमिः । 10 
. कृताञ्जली सर्वि सगोरवाः सिताः 
कथं तु च्या परिूर्येम ॥ ३२ ॥ 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-अलं शारिपुत्र । किमनेनाथन 
भाषितेन १ तत्कस्य हेतोः ? उ्रसिष्यति शारिपुत्र अयं सदेवको कोकोऽस्मिनर्थे व्याक्रियमाणे | 
दरेतीयकमप्यायुष्मान्‌ रारिपुत्रो भगवन्तमध्येषते स्म-भाषतां भगवान्‌, भाषतां सुगत 15 
एतमेवार्थम्‌ । तत्कस्य हेतोः १ सन्ति भगवंस्तस्यां पदि बहूनि प्राणिरातानि बहूनि 
प्राणिसहस्राणि बहूनि प्राणिडतसहस्राणि बहूनि प्राणिकोटीनयुतरातसहस्राणि प्रवेबुद्ध- 
द रोवीनि प्रज्ञावन्ति, यानि भगवतो भाषितं श्रद्धास्यन्ति प्रतीयिष्यन्ति उद्रहीष्यन्ति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमनया गाथयाध्येभाषत-- 
विस्पष्ट भाषख जिर्नौन उत्तमा 20 
सन्तीह्‌ पषोय सहस्र प्राणिनाम्‌ । 
श्राद्धाः प्रसनाः गते समौरवा 
ज्ञास्यन्ति ये धम॑मुदाहतं ते ॥ ३३ ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ द्वैतीयकमप्यायुष्मन्तं ओारिपुत्रमेतदवोचत्‌-अलं शारिपुत्र 
| अनेनार्थेन प्रकारितेन । उ्नसिष्यति शारिपुत्र अयं सदेवको लोकोऽस्मिनर्थ व्याक्रियमाणे । % 
अभिमानप्राप्ताश्च भिक्षवो महाप्रपातं प्रपतिष्यन्ति | 


अथ खट भगवांस्तस्यां वेखायामिमां गाथाममाषत-- 
अरं हि घर्मेणिह भाषितेन 
सृक्षमं इदं ज्ञानमतर्किके च । 
अभिमानग्राप्ता बह सन्ति बाग 80 
निर्दिष्टधमेस्मि क्षिपे अजानकाः ॥ ३४ ॥ 


१ & अध्येष्यते. २ ४४ अप्यभाषत. ३ १ जनान, ४ श श्रद्धा 
सद्धमै, ४ 
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२६ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌जम्‌ । [ २.३८ 


त्रैतीयकमप्यायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमध्येषते स्म-भाषतां भगवान्‌, भाषतां 
सुगत एतमेवाथेम्‌ । मादृशानां भगवननिह पषदि बहूनि प्राणिशतानि संविचन्ते, अन्यानि 
च भगवन्‌ बहूनि प्राणिरातानि वहूनि प्राणिसहस्राणि वद्रूनि प्राणिरातसहस्नाणि बहूनि 
प्राणिकोटीनयुतरातसहस्राणि, यानि भगवता प्र्व॑भवेषु परिपाचितानि, तानि भगवतो 
5 भाषितं श्रद्धास्यन्ति प्रतीयिष्यन्ति : उद्भूदीष्यन्ति । तेषां तद्भभविष्यति दी्ररात्रमथपय 
हिताय सुखायेति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अभाषत-- 
भाषख धमं द्विपदानमुत्तमा 
अहं त्वामध्येषमि ज्येष्ठपुत्रः | 
10 सन्तीह प्राणीन सहस्नकोटयो 
ये श्रदधास्यन्ति ते धमे भाषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये च त्वया प्रूवेभवेषु निं 
परिपाचिताः सच्च सुदीधरात्रम्‌ । 
कृताञ्जटी ते पि सितार स्वे 
1 ये श्रदधास्यन्ति तवैत धर्मम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्मादृरा द्वादरिमे दाताश्च 
ये चापि ते प्रथित अग्रबोधये। 
तान्‌ परयमानः सुगतः प्रभाषतां 
तेषां च हषं परमं जनेतु ॥ ३७ ॥ 

न अथ खलु भगवां्ेतीयकमप्यायुष्पतः रारिपुतरस्याध्येषणां विदिवा आयुष्मन्तं 
रारिपुत्रमेतदवोचत-यदिदानीं लं शारिपुत्र यावत्रैतीयकमपि तथागतमध्येषसे । एवमष्येष्‌- 
माणं लां शारिपुत्र कि वक्ष्यामि तेन हि शारिपुत्र शणु, साधु च सुष्टु च मनसि कुरु । 
भाषिष्येऽहं ते ॥ 

समनन्तरभाषिता चेयं मगवता वाक्‌, अथ खलु ततः पषद आभिमानिकानां 

%5 भिक्षूणां भिक्चुणीनासुपासकानासुपासिकानां पञ्चमात्राणि सहस्नाप्युत्याय आसनेभ्यो भगवतः 
पादौ रिरसाभिवन्दित्वा ततः पर्ष॑दोऽपक्रामन्ति स्म, यथापीदमभिमानाकुदालमूलेन 
अप्राप्ते प्रापतसं्ञिनोऽनधिगतेऽधिगतसेज्गिनः । ते आत्मानं सत्रणं ज्ञाला ततः पषेदोऽप- 
क्रान्ताः । भगवांश्च तूष्णींभवेनाधिवासयति स्म ॥ 

अथ खलु भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमामच्रयते स्म-निप्पकावा मे शारिपुत्र पष॑त्‌ 

80 अपगतफल्युः श्रद्धासारे प्रतिष्ठिता । साधु शारिपुत्र एतेषामामिमानिकानामतोऽपक्रमणम्‌ । 
तेन हि शारिपुत्र भाषिष्ये एतमथम्‌ । साघु भगवनित्यायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवतः 
प्रसयश्रोषीत्‌ ॥ | 


-२.३७ ] २ उपायकोराल्यपरिवर्तैः | २७ 


भगवानेतदवोचत्‌-कदाचित्‌ कर्दिचिच्छारिपुत्र तथागत एवश्पां धर्मदेरानां 
कथयति । तद्यथापि नाम शारिपुत्र उदुम्बरपुष्पं कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ संदद्यते, 
एवमेव दारिपुत्र तथागतोऽपि कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ एवंरूपां घ्देशनां कथयति । 
श्रदधत मे रारिपुत्र, भूतवादहमस्मि, तथावा्यहमस्मि, अनन्यथावायहमस्मि | 
दुर्वोध्यं शारिपुत्र तथागतस्य संधाभाष्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ नानानिरुक्तिनिर्देराभिराप- 5 
निर्देशनैर्मया रारिपुत्र विविधैरुपायकौराल्यरातसहस्रैधेमः संप्रकारितः। अतर्कोऽतकौवचर- प 
स्तथागतविक्ञेयः रारिपुत्र सद्धभः । तत्कस्य हेतोः £ एककृलेन रारिपुत्र एककरणीयेन 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पयते महाक्ृलयेन महाकरणीयेन । कतमं च शारिपुत्र ५ ^ 
तथागतस्य एकक्रलयमेककरणीयं महाक्रदयं महाकरणीयं येन कृलयेन तथागतोऽहेन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो टोक उत्पयते £ यदिदं तथागतज्ञानद शनसमादापनहेतुनि मित्तं सवानां 10 
तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उत्पयते । तथागतज्ञानददीनसंद नहे तुनिमित्तं 
सानां तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उत्पयते । तथागतज्ञानददनावतारणहेतुनि मित्त 
सानां तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो कोक ॒ उत्पच्ते । तथागतज्ञानप्रतिबोधनहेतु- 
निमित्तं सचानां तथागतोऽदहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो कोक उत्पचते । तथागतज्ञानद शेनमार्गा- 
वतारणहेतुनिमित्तं स्वानां तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उसदयते । इदं तच्छारिपुत्र 15 
तथागतस्य एककृद्यमेककरणीयं महाकृयं महाकरणीयमेक प्रयोजनं लोके प्रादुभांवाय । 
इति हि शारिपुत्र यत्तथागतस्य एककृव्यमेककरणीयं महाकृदयं महाकरणीयम्‌, तत्तथागतः 
करोति । तत्कस्य हेतोः £ तथागतज्ञानदरनसमादापक एवाहं शारिपुत्र, तथागतज्ञान- 
दशनसंद शक एवाहं शारिपुत्र, तथागतज्नञानद शंनावतारक एवाहं शारिपुत्र, तथागतक्ञान- 
द्रोनग्रतितरोधक एवाहं शारिपुत्र, तथागतज्ञानद्‌ दनमार्गावतारक एवाहं शारिपुत्र । एक- % 
मेवाहं शारिपुत्र यानमारभ्य सानां घम देरायामि यदिदं बुद्धयानम्‌ । न किचिच्छारि- 
पुत्र द्वितीयं वा तृतीय वा यानं संविद्यते । सतरत्रैषा शारिपुत्र धर्मता दशदिग्टोके | 
तत्कस्य हेतोः £ येऽपि त॒ शारिपुत्र अतीतऽध्वन्यमूवन्‌ दशसु दिश्वप्रमेयेष्वसंख्येयेषु 
छोकधातुषु तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा बहजनहिताय बह्ननसुखाय लोकानुकम्पाय 
महतो जनकायस्याथीय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । ये नानाभिनिहीरनिरदरा-% \ 4 
वरिविधहेतकारणनिददीनारम्बणनिर्क्युपायकोशव्येनोनाधिसुक्तानां सच्चानां नानाधाला- प्र 38 
दरायानामादाथं विदित्वा घम देरितवन्तः । तेऽपि सर्वे शापिपुत्र बुद्धा भगवन्तं एकमेव 
यानमारभ्थ स्वानां धम॑देरितवन्तः, यदिदं बुद्धयानं सवेज्ञतापयेवसानम्‌ , यदिदं तथा- 
गतज्ञानदर्शनसमादापनमेव सत्वानां तथागतज्ञानददोनसंदशेनमेव तथागतज्ञानद दनाव- 
तारणतरैव तथागतज्ञानद रनप्रतिबोधनमेव तथागतज्ञानदशनमागावतारणमेव सखानां धर्म ॐ 
देशितवन्तः। थेरपि शारिपुत्र सचैस्तेषामतीतानां तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिकात्‌ 
सद्धैः श्रतः, तेऽपि स्वैऽलत्तरायाः सम्यक्संबोधेलाभिनोऽभूवन्‌ ॥ 








२८ सद्धर्मपुण्डरीकस्द्‌जम्‌ । [ २.३७- 


येऽपि ते शारिपुत्र अनागतेऽध्वनि भविष्यन्ति दासु दिश्षवग्रमेयेष्वसंख्येयेषु लोकः 
घातुषु तथागता अहेन्तः सम्यक्संुद्धा बहुजनहिताय वहवजनसुखाय टोकानुकम्पये महतो 
जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च, ये च नानाभिर्निहारनिर्देश- 
विविधहेत॒कारणनिददानारम्बणनिर्क्ल्युपायकौरव्येनोनाधिसुक्तानां सानां नानाघावा- 
5 सायानामाडयं विदित्वा घम देशयिष्यन्ति, तेऽपि स्वे शारिपुत्र बद्धा भगवन्त एकमेव 
यानमारभ्य सत्वानां घम देशयिष्यन्ति यदिदं बुद्धयानं सवेज्ञतापयेवसानम्‌ , यदिदं तथागत- 
ज्ञानददनसमादापनमेव स्वानां तथागतज्ञानद दरनसंदरानमेव तथागतज्ञानद दौनावतारण- 
मेव तथागतज्ञानद दौनग्रतिबोधनमेव्र॒ तथागतज्ञानद्‌ दानमागोवतारणमेव सवानां धमं देश- 
यिष्यन्ति । येऽपि ते शारिपुत्र सचास्तेषामनागतानां तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धाना- 

10 मन्तिकात्‌ त धमं श्रोष्यन्ति, तेऽपि सर्वेऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोघेर्कभिनो भविष्यन्ति ॥ 
[र 42 येऽपि ते शारिपुत्र एतर्हि प्रव्युत्पन्नेऽध्वनि दरसु दिश्ष्वप्रमेयष्वसंख्येयेषु रोकधातुषु 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्रासि्टन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, धम च देरायन्ति बहजनहिताय 
{न 99 बहुजनहिताय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां 
च, ये नानामिनिहीरनिर्द्राविविधहेतुकारणनिंद रनारम्बणनिरुक््युपायकोराव्येनान्नाधि- 
15 मुक्तानां स्वानां नानाधाव्वाश्चयानामाशयं विदिषवा धम दे शयन्ति, तेऽपि स्वे शारिपुत्र बुद्धा 
भगवन्त एकमेव यानमारम्य सचयानां ध देशयन्ति यदिद्‌ बुद्धयानं सवज्ञतापयेवसानम्‌ , 
यदिदं तथागतज्ञानदशंनसमादापनमेव सानां तथागतज्ञानदरनसंद नमेव तथागतज्ञान- 
द्‌ खनावतारणमेव तथागतज्ञानदशंनप्रतिबोधनमेव तथागतज्ञानद शनमागावतारणमेव सानां 
धर्म देदायन्ति । येऽपि ते" शारिपुत्र सच्ास्तेषां प्रद्यु्नानां तथागतानामहेतां सम्यक्सं- 
% बुद्धानामन्तिकात्‌ तं धमं शण्वन्ति, तेऽपि सर्वैऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेकोभिनो भविष्यन्ति ॥ 


अहमपि दारिपुत्र एतर्हि तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथीय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च नानाभि- 
निहरनिर्देदाविविधहेतकारणनिद शनारम्बणनिरूक्द्युपायकेोराव्यैनीनाधिसुक्तानां स्वानां 
नानाधालादायानामादायं विदित्वा धम॑॑देशयामि । अहमपि शारिपुत्र एकमेव यानमारभ्य 
% सत्वानां धर्मं देशयामि यदिदं बुद्धयानं सव्गतापयवसानम्‌, यदिदं तथागतज्ञानद्न- 
समादापनमेव सानां तथागतज्ञानद दनसंदरोनमेव तथागतज्ञानदर्खनावतारणमेव तथागत- 
ज्ञानदशनप्रतिवोधनमेव तथागतज्ञानददनमागांवतारणमेव सच्चानां धम ॑देदायामि । येऽपि 
५५ ते रारिपुत्र सखा एतहि ममेम धम शण्वन्ति, तेऽपि सर्वेऽुत्तरायाः सम्यक्संबोधेव्भिनो 
भविष्यन्ति । तदनेनापि दारिपुत्र पयायेण एवं वेदितव्यं यथा नासि द्वितीयस्य यानस्य 

90 कचिदरासु दिक्च कोके ब्रज्ञपिः, कुतः पुनस्तृतीयस्य ॥ 
अपि तु खदु पुनः शारिपुत्र यदा तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा कलट्पकषाये 


ष 32 
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२.४२ 1 २ उपायको राद्यपरिवसः। २९ 


वोत्पयन्ते सत्वकषाये वा छेराकषाये वा दृष्टिकषाये वा आयुष्कषाये वोत्पयन्ते । एवंरूपेषु फ 40 
शारिपुत्र कटपसंक्षोभकषयेषु बहुसचेषु दुब्धेष्वट्पकुरा्मृकेषु तदा शाप्पुत्र तथागता 

अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा उपायकौरव्येन तदेवैकै बुद्धयानं त्रियाननिर्दैरेन निर्दिशन्ति । 

तत्र शारिपुत्र ये श्रावका अहेन्तः प्रयेकबुद्धा वा इमां क्रियां तथागतस्य बुद्धयानसमाद पनां 

न शण्वन्ति नावतरन्ति नाववुध्यन्ति, न ते रारिपुत्र तथागतस्य श्रावका वेदितव्याः, 5 
नाप्यहेन्तो नापि प्रयेकबुद्धा वेदितन्याः। अपितु खदु पुनः दारिपुत्र यः कथिद्‌ म ॐ 
भिश्चुवां भिक्चुणी वा अहेचं प्रतिजानीयात्‌ , अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो प्रणिधानमपरिगरद्य 
उच्छिन्ोऽसि वुद्धयानादिति वदेत्‌, एतावन्मे ससुच्छरयस्य पश्चिमकं परिनिवाणं वदेत्‌, 
आभिमानिकं तं शारिपुत्र प्रजानीयाः । तत्कस्य हेतोः £ अस्थानमेतच्छारिपुत्र अनवकाशो 
यद्विक्चुरहन्‌ क्षीणास्रवः संमुखीमूते तथागते इमं घर्म श्रुला न श्रदध्यात्‌ स्थापयित्वा 10 
परिनिग्रैतस्य तथागतस्य । तत्कस्य हेतोः £ न हि शारिपुत्र श्रावकास्तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ 

समये परिनिशैते तथागते एतेषामेवरूपाणां सूत्रान्तानां धारका वा देशका वा भविष्यन्ति । ए ५4 
अन्येषु पुनः शारिपुत्र तथागतेष्वहेत्सु सम्यक्संबुदेषु निःसंशया भविष्यन्ति । इमेषु बुद्ध- 

धर्मेषु श्रदधाष्वे मे शारिपुत्र पत्तीयत अवकस्पयत । न हि शारिपुत्र तथागतानां मृषावाद 

संवियते । एकमेवेदं शारिपुत्र यानं यदिदं बुद्धयानम्‌ ॥ 15 


अथ खदु भगवानेतमेवाथं भूयस्या मात्रया संद रोयमानस्तस्यां वेलायामिमा गाथा 
अभाषत-- 
अथाभिमानगप्राप्ता ये भिक्षुभिष्चुण्युपासकाः । 
उपासिकाश्च अश्राद्धाः सहस्राः पञ्चन्‌नकाः ॥ २३८ ॥ 
अपेदयन्त इमं दोषं छिद्रिक्षासमन्विताः । 20 ए 41 
रणां श्च परिरक्षन्तः प्रक्रान्ता बाल्बुद्धयः ॥ ३९ ॥ 
पषैत्कषांयतां ज्ञात्वा लोकनाथोऽधिरवसयि । 
तत्तेषां कुशं नास्ति खणुयुरधम ये इमम्‌ ॥ ४० ॥ 
ञुद्धा च निष्पकावा च सुखिता परिषन्मम । 
फट्गुव्यपगता सवा सारा चेयं प्रतिष्ठिता ॥ १ ॥ 25 
रणोहि मे रारिसुता यथेष 1 45 
संबद्ध धमेः पुरुषोत्तमेहि । 
यथा च बुद्धाः कथयन्ति नायका 
उपायकोशल्यरातैरनेकेः ॥ ४२ ॥ 
यथायं जानिय ते चरि च ॐ0 द 34 
नानाधिसुक्तानिह प्राणकोटिनाम्‌ | 





१ {< 010. वा. २ 1 संपद्यन्त. ३ 4 पषत्कषटुतां. ४ { °नाथोसि ध्वनि तान्‌(१). 
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सद्धर्मवुण्डरीकसूम्‌ 1 [ २.४३- 


चित्राणि कमणि विदित्व तेषां 
पुराकृतं यक्ुरारुं च तेहि ॥ ४२ ॥ 


 नानानिरुक्तीहि च कारणेहि 


संप्रापयामी इम तेष प्राणिनाम्‌ । 
हेतूहि दृष्टान्तरतेहि चाहं 
तथा तथा तोषयि सवंसच्वान्‌ ॥ ४४ ॥ 
सूत्राणि भाषामि तथेव माथा 
इतिदृत्तकै जातकमद्भुतं च । 
निदान ओपम्यशतैश्च चित्रै- 
गेयं च भाषामि तथोपदेरान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये भोन्ति दीनाभिरता अविद्रस्‌ 
अचीणचर्या बह्भबुद्धकोटिषु । 
संसारल्म्माश्च सुदुःखिताश्च 
निर्वाण तेषामुपदशेयामि ॥ ४६ ॥ 
उपायमेत कुरते खयमू- 
बद्धस्य ज्ञानस्य प्रबोधनाथम्‌ । ° 
न चापि तेषां प्रवदे कदाचिद्‌ 
युष्मेऽपि बुद्धा इह खोकिं मेष्यथ ॥ ४७ ॥ 
कि कारणं काटमबेक्षय तायी 
क्षणं च दष्टा ततं पश्च भाषते | 
सोऽयं क्षणो अच कथचि च्न्धो ` ` 
वदामि येनेह च भूतनिश्चयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नवाङ्गमेतन्मम शासनं च 
प्रकाशितं सच्चवखाबटेन । ` 
उपाय एषो वरदस्यज्नने 
परवेरानार्थय निदररितो मे ॥ ४९ ॥ 
भवन्ति ये* चे सदा विशुद्धा 
व्यक्ता शुची सूरत बुद्धपुत्राः | 
करताधिकारा बहरबुद्धकोषिषु 
वेपुल्यसूत्राणि वदामि तेषाम्‌ ॥ ५० ॥ 


१९ नतु. २ मे. 


=२.५७ | 


२ उपायकोराल्यपरिवर्वः । 


तथा हि ते आङयसंपदाय 

विद्यद्धखूपाय समन्विताभून्‌ । 
वदामि तान्‌ बुद्ध भविष्यथेति 

अनागतेऽष्वानि हितायुकम्पकाः ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वा च प्रीतिस्फुट भोन्ति स्वै 

बुद्धा भविष्याम जगस्प्रधानाः | 
पुनश्च हं जानिय तेष चर्यां 

वेपुल्यसुत्राणि प्रकाशयामि ॥ ५२ ॥ 
इमे च ते श्रावक नायकस्य 

येहि श्रुतं शासनमेतमग्रयम्‌ । 
एकापि गाधा श्रुत घास वा 

सर्वेष बोधायं न संरयोऽस्ि ॥ ५२ ॥ 
एकं हि यानं द्वितियं न वियते 

तृतियं हि नैवासि कदाचि लोके । 
अन्यत्रपाया पुरुषोत्तमानां 

 यद्याननानाव्वुपदरोयन्ति ॥ ५४ ॥ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाराना्थं 
 .. ठोके समुप्पद्यति खोकनाथः । 

एकं हि कायं द्वितियं न विते  . 

न दहीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ॥ ५५ ॥ 
प्रतिष्ठितो यत्र खयं खयंभू- 


| „... सैचचैव बुद्धं यथ याद्ररां च | 


बलाश्च ये ध्यानविमोक्ष-न्दिया- 
स्तत्रैव सखा पि प्रतिष्ठेति ॥ ५६ ॥ 
मात्सयंदोषो हि भवेत महयं 


, .. स्पररिप्व बोधिं विरजां विरिष्टाम्‌ । 


यदि हीनयानस्ि प्रतिष्ठपेय- 
मेकं पि स्वं न ममेतु साधु ॥ ५७ ॥ 
मात्सये मह्यं न कहिंचि विद्यते 

हेष्यो न मे नापि च छन्दरागः । 





१ &. भूत. 
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३९ सद्धर्मपुण्डरीकखजम्‌ । [ २.५८- 


प 44 उच्छिन पापा मम सवेधमौ- 
स्तेनास्मि बुद्धो जग॑तोऽनुबोधात्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथा ह्यहं चित्रितु ठक्षणेहि 
प्रभासयन्तो इमु सवेखोकम्‌ । 
5 पुरस्कृतः प्राणिडतैरनेके- 
दैशेमिमां धर्मखभावसुद्राम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं च चिन्तेम्यद् शारिपुत्र 
कथं नु एवे भवि सवसच्वाः | 
द्ात्िंरातीलक्षणरूपघारिणः 
10 खयंग्रभा खोकविदृू खयंमूः ॥ ६० ॥ 
यथा च पदयामि यथा च चिन्तये 
यथा च संकट्प ममासि पूर्वम्‌ । 
परपर्णमेतत्‌ प्रणिर्धानु मह्यं 
बुद्धा च बोधिं च॑ प्रकारायामि ॥ ६१॥ 
15 सचदहं शार्सुता वदेयं 
सचान बोधाय जनेथ छन्दम्‌ । 
अजानकाः सवं आ्रमेयुरत्र 
न जातु गृहणीयु सुभाषितं मे ॥ ६२ ॥ 
1९ 48 तांश्चैव हं जानिय एवरूपान्‌ 
४ न चीर्णचर्याः पुरिमाघु जातिषु । 
अध्योषिताः कामगुणेषु सक्ता- 
स्तृष्णाय संमूर्छित मोह चित्ताः ॥ ६३ ॥ 
ते कामहेतोः प्रपतन्ति दुग॑तिं 
षटसु गतीर परिवि्मानाः । 
कटसी च वर्धन्ति पुनः पुनस्ते 
दुःखेन सपीडित अल्पपुण्याः ॥ ६४ ॥ 
विलग्न दृ्टीगहनेषु निल्य- 
भ्रा 45 मस्तीति नास्तीति तथासि नात्ति । 
दवाषष्ठि दष्टीकृत निर्श्रयिला 
५९ असन्त भावं परिगृद्य ते सिताः ॥ ६५ ॥ 





25 


१ {ट जगतानुबोधात्‌. २ {भ प्रणिधान. ३ \#नो. ४ ++ च निश्वयित्वा,. 











-२.७२] २ उपायकोशाल्यपरिव्तः। 


दुःोधका मानिन दम्मिनश्च 

वङ्काः शठा अस्पश्रुताश्च बाराः । 
ते नैव खण्वन्ति सुद्धघोषं 

कदाचि पि जातिसहस्रकोिषु ॥ ६६ ॥ 
तेषामहं शारिपुता उपायं 

वदामि दुःखस्य करोथ अन्तम्‌ । 
दुखेन संपीडित दष सवान्‌ 

नवाण तत्राप्युपदरयामि ॥ ६७ ॥ 
एवं च भाषाम्यद्भ निद्यनिर्दैता 

आदिप्रशान्ता इमि सनैधमौः । 
चर्यां च सो प्रयि बुद्धपुत्रो 

अनागतेऽध्वानि जिनो भविष्यति ॥ ६८ ॥ 
उपायकोशद्य ममेवरूपं 

यत्‌ त्रीणि यानान्युपदशेयामि । 
एकं तु यानं हि नयश्च एक 

एका चियं दशन नायकानाम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
व्यपनेहि काद्र तथ संरायं च 

येषां च केषां चिह काङ्खं वियते । 

अनन्यथावादिन खोकनायका 

एकं इदं यान द्वितीयु नासि ॥ ७० ॥ 
ये चाप्यमूवन्‌ पुरिमास्तथागताः 

परिनिव्रेता बुद्धसहस्न नेके । 
अतीतमध््रानमसं्यकस्पे 

तेषां प्रमाणं न कदाचि विदयते ॥ ७१ ॥ 
सर्वेहि तेहि पुरुषोत्तमेहि 

प्रकारिता धमं बहू विडुद्धाः । 
दृ्टान्तकैः कारणहेतुभिश्च 

उपायकौराल्यदतैरनेकेः ॥ ७२ ॥ 
सवै च ते दशरेयि एकयान- 

मेकं च यानं अवतारयन्ति । 





१६ सानि. २{६यो. ३ 1 यान द्वितीय. 
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१ {4 तथागतो. 


सद्धरमपुण्डरीकसूचम्‌ । [ २.७३- 


एकस्मि याने परिपाचयन्ति 
अचिन्तिया प्राणिसहस्रकोव्यः ॥ ७३ ॥ 


अन्ये उपाया विविधा जिनानां 

येही प्रकाशोन्तिममग्रधमम्‌ । 
ज्ञात्वाधिमुक्तिं तथ आदायं च 

तथागता लोकि सदेवकस्मिन्‌ ॥ ७४ ॥ 
ये चापि सचास्तहि तेष संमुखं ` 

रण्वन्ति घमं अथ वा श्रुताविनः । 
दानं च दत्तं चरितं च शीठं 

क्षान्या च संपादित सवेचयीः ॥ ७५५ ॥ 
वीर्थणं ध्यानेन कृताधिकाराः 

प्रज्ञाय वा चिन्तित एति धर्माः । 
विविधानि पुण्यानि कृतानि येहि 

ते सर्वि बोधय अभूषि कामिनः ॥ ७६ ॥ 


परिनिवतानां च जिनान तेषां 
ये शासने केचिद भूषि स्वाः । 
क्षान्ता च दान्ता च विनीत तत्र 
ते सर्वि बोधौय अभूषि कामिनः ॥ ७७ ॥ 
ये चापि धातून करोन्ति प्रजां 
जिनान तेषां परिनिव्रेतानाम्‌ । 
रत्नामयान्‌ स्त्पसहस्र नेकान्‌ 
सुव्णैरूप्यस्य च स्फाटिकस्य ॥ ७८ ॥ 
ये चार्मगभस्य करोन्ति स्तूपान्‌ 
कर्केतनामुक्तमयांश्च केचित्‌ । 
वेदूरयश्ेष्टस्य तथेन्द्र नी्टान्‌ 
ते सर्वि बोधाय अभूषि काभिनः ॥ ७९ ॥ 
ये चापि रैठेषु करोन्ति स्त्पान्‌ 
ये चन्द नानामगुरस्य केचित्‌ । 
ये देवदारुस्य करोन्ति स्त्पान्‌ 
ये दारुसंघातमयांश्च केचित्‌ ॥ ८० ॥ 


२] व्यि चध्यनेच, ३ {ए बोधीय. ४ £ “नीले. | ५ . 
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२ उपायकोदाव्यपरिवर्तः। 


इष्टामयान्‌ गर्तिकसंचितान्‌ वा 

प्रीताश्च कुवेन्ति जिनान स्तूपान्‌ । 
उदिरय ये पांसुकरारायोऽपि 

अटवीषु दुर्गेषु च कारयन्ति ॥ ८१ ॥ 
सिकतामयान्‌ वा पुन कूट कृत्वा 

ये केचिदुदिरय जिनान स्तूपान्‌ | 


कुमारकाः ीडिषु तत्र तत्र 


ते सर्वि बोधाय अमूषि ठाभिनः ॥ ८२ ॥ 
रत्नामंया विम्ब तथेव केचिद्‌ 

दरात्रिरातीटक्षणरूपधारिणः | 
उदर्य कारापित येहि चापि 

ते स्वि बोधौय अभूषि लाभिनः ॥ ८३ ॥ 
ये सप्तरत्नामय तत्र केचिद्‌ 

ये ताम्रिका वा तथ काँसिका वा। 


कारापयीषु घ॒गतान बिम्बा 


ते सर्वि बोधाय अभूषि राभिनः ॥ ८४ ॥ 
सीसस्य लोहस्य च मृत्तिकाय वा 

कारापयीषु सुगतान विग्रहान्‌ । 
ये पुस्तकर्मामय ददीनीयां- 

से सर्वि बोधाय अभूषि लाभिनः ॥ ८५ ॥ 
ये चित्रमित्तीषु करोन्ति विग्रहान्‌ 

परिपूणगात्रान्‌ रातपुण्यलक्षणान्‌ । 


 लिखेत्खयं चापि छिखापयेदा 


ते सर्वि वोधौय अमूषि टाभिनः ॥ ८६ ॥ 
ये चापि केचित्तहि रक्षमाणाः 
क्रीडारतिं चापि विनोदयन्तः | 


` नखेन काष्ठेन कर्तासि विग्रहान्‌ 


. भित्तीर्धं पुस्षा च कुमारका वा ॥ ८७ ॥ 
स्वै च ते कारुणिका अभूवन्‌ 
सर्वेऽपि ते तारय प्राणिकरोव्यः | 
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२ ए रत्नामयान्‌. ३ ४४ कृतावि, ४ {ए ते सर्वः बोधीय अभूषि 


३द सद्ध्मपुण्डरीकखूज्म्‌ । [ २.८८ 


समादपेन्ता बह्बोधिस्लां- 
7 49 स्तः सर्वि बोधाय अभूषि खाभिनः ॥ ८८ ॥ 
घातूषु येश्वांपि तथागतानां 
स्तूपेषु वा मृत्तिकविग्रहेषु वा | 
आेख्यभित्तीष्वपि पांसुस्तपे 
पुष्पा च गन्धा च प्रदत्त आसीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
ष 39 वाया च वादापित येहि तच्र 
मेर्याऽथ शङ्खाः पट्हाः सुघोषकाः । 
निनोदिता दुन्दुभयश्च येहि 
(ह प्ूजाविधानाय वराग्रनोधिनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
वीणाश्च ताखा पणवाश्च येहि 
म्रदङ्क वंशा तुर्ण॑वा मनोज्ञाः । 
एकोत्सवा वा सुकुमारका बा 
ते सर्वि बोधाय अभूषि कामिनः ॥ ९१ ॥ 
द वादापिता बहरियोऽपि यदि 
जकमण्डका चपटमण्डका वा | 
सुगतान उदिद्यथ प्रूजनाथं 
गीतं सुगीतं मधुरं मनोज्ञम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्वै च ते बुद्ध अभूषि रोके 
र कृत्वान तां वहुविधधातुप्रनाम्‌ । 
किमट्पके पिं सुगतान धातुषु 
एकं पि वादापिय वा्यभाण्डम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पुष्पेण चैकेन पि प्रूजयिला 
आटेल्यमित्तौ सुगतान िभ्बान्‌ | 
विक्षिप्तचित्ता पि च प्रजयित्वा 
अनुप्ूवै द्रक्ष्यन्ति च बुद्धकोय्यः ॥ ९४ ॥ 





25 





१ {+ 16६45 0: 8४, 88 ;- सित्तीषु पुरुषा च कुमारका वा 
सर्वे च ते कारुणिका अभूवन्‌ । 
सर्वेऽपि ते तारय प्राणिकोय्यः 
समादपेन्ता बहुबोधिसत्वान्‌ ॥ 
[र यथेचापि, ३६ प्रणदा, ४ [ट चषटमण्डकाप्यथ, ५ 1< च गीतं 01 सुगीतं, ६ 
विम्बम्‌. ७ पि. 











-२.१०१ ] २ उपायकौदास्य परिवर्तः । ३७ 


येश्वाञ्जटिस्तत्र कृतोऽपि स्तूपे 
परिप्रणे एका तलसक्तिका वा | 
उनामितं सीषमभून्सुहूते- 
मवनामितः कायु तथैकवारम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
नमोऽस्तु बुद्धाय कृतैकवारं 6 
येही तदा धातुधरेषु तेषु । 
विक्षिप्तचित्तेरपि एकवारं 
ते सर्वि प्राप्ता इममम्रबोधिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सुगतान तेषां तद्‌ तस्मि काठे 
परिनिवतानामथ तिष्ठतां वा । 10 
ये घर्मनामापि श्रणिसु सत्वा- ` 
स्ते सर्वि बोधाय अभूषि टाभिनः ॥ ९७ ॥ 


अनागता पी बह्भघद्धकोव्यो प 40 
अचिन्तिया येषु प्रमाणु नास्ति । 

ते पी जिना उत्तमटोकनाथा; 15 
प्रकारायिष्यन्ति उपायमेतम्‌ ॥ ९८ ॥ प 51 

उपायकोंशस्यमनन्तु तेषां एर 58 


भविष्यति लोकविनायकानाम्‌ । 
येना विनेष्यन्तिह प्राणकोय्यो 
बोद्धसि ज्ञानसि अनास्रवस्मिन्‌ ॥ ९९ ॥ 20 
एकोऽपि सच्चो न कदाचि तेषां 
श्रुत्वान घम न भवेत बुद्धः । 
प्रणिधानमेतद्धि तथागतानां 
चरित्व वोधाय चरापयेयम्‌ ॥ १०० ॥ 
धमोमुखा कोटिसहस्न नेकः ९5 
- . प्रकाशचयिष्यन्ति अनागतेऽध्वे | 
उपद शयन्तो इममेकयानं 
वक्ष्यन्ति घम हि तथागतवे ॥ १०१ ॥ 
सितिका हि एषा सद धमेनेत्री 
प्रकृतिश्च धमण सदा प्रभा[ सते ] | 30 
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सद्धर्मपुण्डरीकसू्रम्‌ । [ २.१०९- 


विदित्व बुद्धा द्विपदानसुत्तमा 

प्रकारायिष्यन्ति ममेकयानम्‌ ॥ १०२ ॥ 
धमेयितिं धमनियामतां च 

निवसतां लोकि इमामकम्प्याम्‌ । 
बुद्धाश्च बोधि प्रथिवीय मण्ड 

प्रकाडयिष्यन्ति उपायकोरालम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दशस्‌ दिशासू नरदेवप्रूजिता- 

स्िष्ठन्ति बुद्धा यथ गङ्खवार्िकाः । 
सुखापनाथं इह सवेप्राणिनां 

ते चापि भाषन्तिममम्रबोधिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
उपायकौशल्य प्रकारायन्ति 

विविधानि यानान्युपद यन्ति । 
एकं च यानं परिदीपयन्ति 

बुद्धा इमासुत्तमदान्त भूमिम्‌ ॥ १०५ ॥ 1: 
चरितं च ते जानिय सवेदेहिनां | शैः 

यथारायं यच्च पुरा निषेवितम्‌ । 
वीर्यं च स्थामं च विदित्व तेषां | 

ज्ञालवाधिमुकिं च प्रकारायन्ति ॥ १०६ ॥ 
दृषटान्तदेतून्‌ बहन द देयन्ति 

बहुकारणान्‌ ज्ञानवकेन नायकाः । 
नानाधिसुक्तांश्च विदित्व सखान्‌ 

नानाभिनिहारुपद यन्ति ॥ १०७ ॥ 
अहं पि चेतर्दिं जिनेन्द्रनायको 

उत्पन्न सचान सुखापनार्थम्‌ ] 
संदरायामी हम बुद्धवोरधिं 

नानाभिनिहीरसहस्रकोटिभिः ॥ १०८ ॥ 
देरोमि धमं च बह्वप्रकारं 

अधिमुक्तिमध्याराय ज्ञा प्राणिनाम्‌ | 
संहषयामी विविधैरुपायैः 

प्र्यास्मिकौ ज्ञानवठं ममैतत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अदं पि पद्यामि दखििसचचान्‌ 

प्रज्ञाय पुण्येहि च विप्रहीणान्‌ । 











-२,११७ | २ उपायकौश्लल्यपरिवतः । ३९ 


प्रस्कर्नं संसारि निरुद्र दुरम 
मग्नाः पुनटंःखपरंपरासु ॥ ११० ॥ 
तृष्णाविलग्रांश्चमरीव बाठे 
कामैरिहान्धीकरत सवंकालम्‌ । 
न बुद्धमेषन्ति महानुभावं 5 
न घमं मागेन्ति दुखान्तगामिनम्‌ ॥ १११ ॥ 
गतीषु षटसु परिरुद्धचित्ताः प ५ 
कुटृष्टदषटीषु सत्ता अकम्प्याः । +. 
दुःखातु दुःखीनुप्रधावमानाः 
कारुण्य मद्यं बल्वन्तु तेषु ॥ ११२ ॥ 10 
सोऽहं विदित्वा तहि बोधिमण्डे | 
सप्ताह त्रीणि परिपणे संसितः । 
अथं विचिन्तेमिममेवरूपं 
उष्ोकयन्‌ पादपमेव तत्र ॥ ११३ ॥ 1 55 
रक्षामि तं चानिमिषं द्वुमेन्द्रं 15 
तस्येव हेष्ठे अनुचंक्रमामि । 
आश्वयेज्ञानं च इदं विरिष्टं 
स्वाश्च मोहान्ध अविद्रस्‌ इमे ॥ ११४ ॥ 
ब्रह्मा च मां याचति तस्मि काठे 
शक्रश्च चत्वारि च लोकपालाः । 20 
महेश्वरो ईश्वर एव चापि 
मरुद्रणानां च सहस्रकोटयः ॥ ११५ ॥ 
कृताञ्जली सर्वं खिताः सगौरवा 
अर्थं च चिन्तेमि कथं करोमि । 
अहं च बोधीय वदामि वणोन्‌ ९5 
द्मे च दुःखेरभिभूत स्वाः ॥ ११६ ॥ 
ते मह्य घम क्षिपि बाटमापितं 
' क्षिपित्व गच्छेयुरपायभूमिम्‌ । 
` श्रेयो ममा नैव कदाचि भाषितुं फ 54 
अयैव मे निवरेतिरस्तु शान्ता ॥ ११७ ॥ 30 
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&० खद्धमपुण्डरीकसखत्रम्‌। [ २.११८- 


प्व 43 पुरिमांश्च बुद्धान्‌ समनुस्मरन्तो 
उपायकोशद्यु यथा च तेषाम्‌ | 
य॑नूनदहंपि हम बुद्धवोरधिं 
त्रिधा विभञ्येह्‌ प्रकारयेयम्‌ ॥ ११८ ॥ 
एवं च मे चिन्तितु एष धर्मौ 
ये चान्ये बुद्धा दरसु दिशासु । 
द्रिसु ते मद्य तदात्मभावं 
साघु ति घोषं समुदीरयन्ति ॥ ११९ ॥ 
साधू सुने ठोकविनायकाग्र 
अनुत्तरं ज्ञान मिहाधिगम्य | 
उपायकौराल्यु विचिन्तयन्तो 
अनुरि्षसे टोकविनायकानाम्‌ ॥ १२० ॥ 
वयं पि बुद्धाय परं तदा पदं 
तृघा च करृलान प्रकाडयामः | 
हीनाधिसुक्ता हि अविद्सू नरा 
भविष्यथा बुद्ध न श्रदधेयुः ॥ १२१॥ 
ततो वयं कारणसंग्रहेण 
उपायकौडद्य निषेवमाणा; | 
फलामिलापं परिकीतयन्तः 
समादपेमो वहइबोधिसचान्‌ ॥ १२२ ॥ 
अहं चुद प्रस्तद आसि श्रुला 
फ 55 घोषं मनोज्ञं पुरूषषभाणाम्‌ | 
उदग्रचित्तो भणि तेष तायिनां 
न मोहवादी प्रवरा महषीं ॥ १२३ ॥ 
प 44 अहं पि एवं समुदाचस्ष्यि 
यथा वदन्ती विदु लोकनायकाः | 
अहं पि संक्षोमि इमसि दारुणे 
उत्पनन सचान कषायमध्ये ॥ १२० ॥ 
ततो द्यहं शारिषुता विदिता 
वाराणसीं प्रसितु तस्मि काटे । 
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२ उपायकौदाल्यपरिवर्तः। 


तहि पञ्चकानां प्रवदामि भिक्युणां . 

घर्म उपायेन प्रशान्तभूमिम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ततः प्रवृत्त मम घमचक्तं | 

निवोणराब्दश्च अभूषि कोके । 
अहन्तशब्दस्तथ धर्मराब्दः 

संघस्य राब्दश्च अभूषि तत्र | १२६ ॥ 
भाषामि वषोणि अनदपकानि 

निवोणभूमिं चुपदरयामि । 
संसारदुःखस्य च एष अन्तो 

एवं वदामी अड नित्यकालम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
यस्मिश्च काठे अह शारिपुत्र 

पदरयामि पुत्रान्‌ द्विपदोत्तमानाम्‌ | 
ये प्रसिता उत्तममग्रनोधि 

कोटीसहस्नाणि अनद्पकानि ॥ १२८ ॥ 
उपसंक्रमित्वा च ममेव अन्तिके 

कृताञ्चलीः सविं सिताः सगौराः । 
येही श्रुतो धमं जिनान आसीत्‌ 

उपायकौराल्यु बह्प्रकारम्‌ ॥ १२९ ॥ 
ततो ममा एतद भूषि तत्षणं 

समयो ममा माषितुमम्रघभेम्‌ । 
यस्याहमथ इह टोकि जातः 

प्रकादायामी तमिहाम्रबोधिम्‌ ॥ १३० ॥ 
दुःश्रदधं एतु भविष्यतेऽच 

निमित्तसंज्ञानिह बालबुद्धिनाम्‌ । 
अधिमानग्राप्ठानः अविद्रसनां 

द्मे त॒ श्रोष्यन्ति हि बोधिसखाः ॥ १२१ ॥ 


विशारद श्वाह तदा प्रहृष्टः 
संखीयनां सवै विवजेयित्वा | 
भाषामि मध्ये सुगतात्मजानां 
तांश्चैव बोधाय समादपेमि ॥ १३२ ॥ 


२ 1५ -संन्ञीनिदह्‌. 
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१ ¢ कृशि च, 





सद्धर्म पुण्डरी कस््‌ञम्‌ । [ २.१३३- 


संटर्य चेतादशवुद्धपुत्रा- 
 स्तवापि काह्घा व्यपनीत भेष्यति । 
ये चा इता द्रादरिमे अनास्नवा 
बुद्धा भविष्यन्तिमि खोकि स्वे ॥ १२३ ॥ 
यथेव तेषां पुरिमाण तायिनां 
अनागतानां च जिनान धमता । 
ममापि एषैव विकदपवर्जिता 
तथेव हं देरायि अद तुभ्यम्‌ ॥ १३४॥ 
कदाचि कर्हिचि कथंचि टोके 
उत्पादु भोति पुरुषषंभाणाम्‌ । 
उत्प चा लोकि अनन्तचक्षुषः 
कदाचिदेताद्द् घम देदायुः ॥ १३५ ॥ 
पुदुठेमो ईट्ट्य अग्रधमेः 
कल्पान कोटीनयुतैरपि स्यात्‌ । 
युदुकंभा ईटशकाश्च सचा 
श्रत्वान ये श्रदधि अग्रधर्मम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ओदुम्बरं पुष्प यथेव दुकेभं 
कदाचि कहिंचि कथंचि दृदयते । 
मनोन्नरूपं च जनस्य तद्धवे- 
दाश्च कोकस्य सदेवकस्य | १३७ ॥ 
अतश्च आश्वय॑तरं वदामि 
श्रत्वान यो धमेमिमं सुभाषितम्‌ । 
अनुमोदि एकं पि भणेय वाचं 
कृत सव॑बुद्धान मवेय प्रजा ॥ १३८ ॥ 
न्यपनेहि का्घामिह संशयं च 
आरोचयामि अड धमराजा । 


समार्दैपेमि अहममप्रबोधौ 


न श्रावकाः केचिदिहासि मद्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 


तव शारिपुत्रेतु रहस्यु भोतु 
ये चापि मे श्रावक मह्य सर्वे । 


२ \# आरोचयापी. ३ प समादपेपी, 





-२.१४५ ] २ उपायकौदाल्यपरिवर्वः । ७२ 


ये बोधिसत््लाश्च इमे प्रधाना 
रहस्यमेतन्मम धारयन्तु ॥ १४० ॥ 
कि कारणं पञ्चकषायकाठे 
्ुदराश्च दुष्टाश्च भवन्ति सवाः । 
कामिरिहान्धीकृत वाकघुद्धयो | 5 
न तेष बोधाय कदाचि चित्तम्‌ ॥ १५१ ॥ 
रत्वा च यानं मम एतदेकं | प 46 
प्रकारितं तेन जिनेन आसीत्‌ । 
अनागतेऽध्वानि भ्रमेयु साः 
सूत्रं क्षिपित्वा नरकं व्रजेयुः ॥ १४२ ॥ +. 0 
कज्ी ड्ुची ये च भवेयु सच्छा; 7 59 
संभ्रंसिता उत्तममप्रबोधिम्‌ । ॥ 
विशारदो भूत्व वदेमि तेषा- 
` मेकस्य यानस्य अनन्तव्णान्‌ | १४२ ॥ 
एताद्री देरन नायकाना- 15 
मुपायकोशल्यमिदं वरिष्ठम्‌ । 
बहूहि संधावचनेहि चोक्तं 
दुर्बोध्यमेते हि अरिक्षितेहि ॥ १४४ ॥ 
तस्माद्धि संधावचनं विजानिया 
बुद्धान ोकाचरियाण तायिनाम्‌ । 20 
जहि कादं विजित संशयं 
भविष्यथा बुद्ध जनेथ हषेम्‌ ॥ १४५ ॥ 


इत्याथसद्ध्मपुण्डरीके धमपयौये उपायकौोराल्यपयिवर्तो नाम द्वितीयः ॥ 


१ ५४ ये प्रस्थिता, २. वहूनि. 








यि: 
& 60 
४ 59 


३ ओपम्यपरिर्तः । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वेकायां तुष्ट उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीति- 
सोमनस्यजातो येन भगवांस्तेनाञ्चटि प्रणम्य भगवतोऽमिसुखो ` भगवन्तमेव व्यवलोकय- 
मानो मगवन्तमेतदवोचत्‌-आश्वयाद्रुतग्राप्तोऽस्मि भगवन्‌ ओद्धिल्यम्राप्तः इदमेवंरूपं 
भगवतोऽन्तिकाद्‌ घोषं श्रुता । तत्कस्य हेतोः १ अश्रुतैव तावदहं भगवन्‌ इदमेवरूपं 
5 भगवतोऽन्तिकाद्‌ धर्म तदन्यान्‌ बोधिसच्वान्‌ दृष्या बोधिसत्वानां च अनागतेऽध्वनि बुद्ध- 
नाम श्रुत्वा अतीव शोचामि अतीव संतप्य, श्रष्टोऽस्म्येवंरूपात्‌ तथागतज्ञानगोचराद्‌ ज्ञान- 
दरोनात्‌ । यदा चाहं भगवन्‌ अभीक्ष्णं गच्छामि पवतगिरिकन्दराणिः वनषण्डान्याराम- ` 
नदीब्र्षमूलान्येकान्तानि दिवाविहाराय, तदाप्यहं भगवन्‌ य द्भूयस्त्वेन अनेनैव विहारेण 
विहरामि । तल्ये नाम घर्मधातुप्रवेरो वयं भगवता हीनेन यानेन निर्यातिता; । एवं च मे 
10 भगवंस्तस्मिन्‌ समये भवति-अस्माकमेवेषोऽपराघः, नैव भगवतोऽपराधः । तत्कस्य हेतोः ९ 
सचेद्भगवानस्मामि; प्रतीक्षितः स्यात्‌ सायुत्कर्षिकी धमेदेशनां कथयमानः, यदिद मलुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमारम्य, तेष्वेव वयं भगवन्‌ धर्मेषु नियताः स्याम । यत्पुनर्भगवन्‌ अस्माभि- 
रलुपसितेषु बोधिसचेषु संधाभाष्यं भगवतोऽजानमनैस््वरमाणेः प्रथममाषितेव तथागतस्य 
धमदेराना श्रु्वोदरृहीता धारिता भाविता चिन्तिता मनसिकृता । सोऽहं भगवन्‌ आत्मपरि- 
15 माषणयेव भूयिष्ठेन रार्रिदिवान्यतिनामयामि । अचास्मि भगवन्‌ निवोणग्राप्तः । अदासि 
भगवन्‌ परिनिर्ृतः । अव मे भगवन्‌ अहं चं प्राप्तम्‌ । अवाहं भगवन्‌ भगवतः पुत्रो ज्येष्ठ 
ओरसो सुखतो जातो धर्मजो धर्मनिर्मितो धमदायादो धमनिटत्तः । अपगतपरिदाहोऽस्म्यद्य 

मगवन्‌ इममेवरूपमद्रुतघर्ममश्ुतपूर्वं भगवतोऽन्तिकाद्‌ घोष॑ श्रुत्वा ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वेलायां भगवन्तमाभि्गाथाभिरध्यभाषत- 
20 आश्वर्य्राप्तोऽस्मि महाविनायक 
ओद्धिव्यजातो इसु घोष श्रुत्वा । 
क्थैकथा मह्य न भूय काचित्‌ 
परिपाचितोऽहं इह अग्रयाने ॥ १ ॥ 
आश्र्यभूतः सुगतान घोषः 


ॐ काद्र च शोकं च जहाति प्राणिनाम्‌ । 
क्षीणाल्ैवस्यो मम यश्च शोको 
विर्ग॑तोऽस्ि सर्वं श्रुणियान घोषम्‌ ॥ २ ॥ 
दि वाविहारमनुच॑क्रमन्तो 


तनषण्ड आरामय व्ह्तमूलम्‌ | 


१ ## बुद्धनार्म, २ + ठ॒ल्यनाम, ३ 14 “खवस्. ४ ९ विगतो मि, 





-३.१० | 


हि | 
३ ओपस्यपरिवतेः। 


गिरिकन्दरांश्वाप्युपसेवमानो 
अनुचिन्तयामी इममेव चिन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहोऽस्मि परिच्चितु पापचित्ते- 
स्तुस्येषु धर्मेषु अनास्रवेषु । 
यन्नाम त्रेधातुकि अग्रघमं 
न देशयिष्यामि अनागतेऽधे ॥ 9 ॥ 
दरात्रिराती कक्षण मह्य च्ष्टा 
सुवणेवर्णच्छविता च स्रष्टा | 
बला विमोक्षािमि सर्वि रिच्चिता 
तल्येषु घर्मषु अहोऽस्मि मूढः ॥ ५ ॥ 
अयुव्यञ्जना ये च महामुनीना- 
मीति प्रणीः प्रवरा विरिष्टाः | 
अष्टाद शावेणिक ये च धमो- 


सतते चापि भ्रष्टा अह्न वच्चितोऽस्ि ॥ ६ ॥ 


टरा च लां खोकिताुकम्पी 
दिवाविहारं परिगम्य चैकः । 
हा व्चितोऽस्मीति विचिन्तयामि 
असङ्खज्ञानातु अचिन्तियातः ॥ ७ ॥ 
रात्रिदिवानि क्षपयामि नाथ 
भूयिष्ठ सो एव विचिन्तयन्तः । 
पृच्छामि तावद्‌ भगवन्तमेव 
भ्रष्टोऽहमस्मीलयथ वा न वेति ॥ ८ ॥ 
एवं च मे चिन्तयतो जिनेन्द्र 
गच्छन्ति रात्रिदिव नित्यकालम्‌ । 
दृष्टा च अन्यान्‌ बहुबोधिसचवान्‌ 
सबर्णितो्टोकविनायकेन ॥ ९ ॥ 
श्रत्वा च सोऽहं इसु बुद्धधमं 
संधाय एतक्किर भाषितं ति । 
अतर्विकं सूक्ष्ममनाल्लवं च 
ज्ञानं प्रणेती जिन बोधिमण्डे | १० ॥ 


१  अनुन्यज्ञति. 
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8६ सद्धर्मपुण्डरीकसूम्‌। [३.११- 
दृष्टीविटग्रो द्यहमासि पूर्व 
पञिाजकस्तीर्थिकसंमतश्च | 
ततो ममा आदाय ज्ञा नाथो 
टृष्टीविमोक्षाय व्रवीति निर्दतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
क 8 विमुच्य ता दष्टिकृतानि सर्वशः 
दन्यांश्च घमोनह्न स्परयित्वा | 
ततो विजानाम्य् निर्वैतोऽस्मि 
न चापि निवीणमिदं व्रबुच्यति ॥ १२ ॥ 
[र 63 यदातु बुद्धो भवतेऽग्रसच्चः 
10 पुरस्कृतो नरमस्यक्षराक्षसैः । 
दार््रिरातीलक्षणरूपधारी 
अरोषतो निदरैतु भोति तत्र ॥ १३ ॥ 
व्यपनीत सर्वाणि मि मन्यितानि 
श्रता च घोषं अहम निघ्रेतः | 
16 यदापि व्याकुर्वसि अग्रबोधौ 
पुरतो हि लोकस्य सदेवकस्य ॥ १४ ॥ 
बल्वच आसीन्मम छम्भितव्वं 
ग्रथमं गिरं श्रुत्व विनायकस्य । 
मा हैव मारो स भवेद्विहेठको | 
त अभिनिर्भिणिवया भुवि बुद्धवेषम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदा तु हैतहि च कारणेश्च 
दृष्टान्तकोटीनयुतैश्च द रिता । 
सुपरिसिता सा वरबुद्धवोधि- 
स्ततोऽस्मि निष्काङ्घः श्रुणित धर्मम्‌ ॥ १६ ॥ 





8 यदा च मे बुद्धसहस्कोटयः 
कीरतष्यती तान्‌ परिनिर्वतान्‌ जिनान्‌ । 
यथा च तैर्दैरितु एष धर्म कर 
उपायकोराल्य प्रतिष्ठिहिला ॥ १७ ॥ 
अनागताश्चो बह बुद्ध लोके 
3 : . तिष्ठन्ति ये चो परमार्थद रनः । 





१ प्रबुध्यति, २ (4 यदा, 


-३.२२ ] ३ ओपम्यपरि वर्तः । ४७ 


उपायकौराल्यरतैश्च धमे 
निदरोयिष्यन्वथ देरायन्ति च ॥ १८ ॥ .. 
तथा च ते आत्मन याद्री चरी 
अभिनिष्क्रमित्वा प्रतीय संस्त॒ता । 
बद्धं च ते यादु धभचक्रं 5 
तथा च तेऽवसित धमेदेराना ॥ १९ ॥ 
ततश्च जानामि न एष मारो 
भूतां चरि दशेयि लोकनाथः । 
न ह्यत्र माराण ती हि विद्ते 
ममेव चित्तं विचिकित्सप्राप्तम्‌ ॥ २० ॥ 10 
यदा तु मधुरेण गभीरवट्गुना 
संहर्षितो बुद्धसखरेण चाहम्‌ । 
तदा मि विध्वंसित सवंसंशया 
विचिकित्स नष्टा च सितोऽस्ि ज्ञने ॥ २१॥ 
निःसंरायं भेष्ि तथागतोऽहं 
पुरस्कृतो लोकि स्देवकेऽस्मिन्‌ । 
संधाय वक्ष्ये इमु बुद्धबोधि 
समादपेन्तो बहबोधिसच्यान्‌ ॥ २२ ॥ 


एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं रारिपुत्रमेतदवोचत्‌-आरोचयामि ते शारिपुत्र, प्रति- 
वेदयामि ते अस सदेवकस्य लोकस्य पुरत; समारकस्य सत्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः % 
प्रजायाः पुरतः । मया घं शारिपुत्र विंरातीनां बुद्धकोटीनयुतशतसहस्राणामन्तिके परि 
 पाचितोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । मम च त्वं शारिपुत्र दीधेरात्रमतरिष्षितोऽमूत्‌ । स त्वं 
शारिपुत्र बोधिसत्वसंमत्रितेन बोधिस्वरहस्येन इह मम प्रवचने उपपन्नः । स लवं 
शचासपुत्र बोधिस्राधिष्ठानेन तव्पौैकः चरयाप्रणिधानं बोधिसत्तसंमत्रितं बोधिसत्व- 
रहस्य- न समनुस्मरसि । निकैतोऽस्मीति मन्यसे । सोऽहं लां शारिपुत्र पूव॑चयोप्रणिधान-% 
ज्ञानानुओोधमनुस्मारयितुकाम दमं सद्धभ॑पुण्डरीक धमपयीयं सूत्रान्तं महावेपुस्यं बोषि- 
सचवाववादं सरबुद्धपरिग्रहं श्रावकाणां संभ्रकाशयामि ॥ 

अपि खदु पुनः शारिपुत्र, भविष्यसि व्वमनागतेऽध्वनि अप्रमेयैः कल्यैरचिन्ये- 
रप्रमाणैर्बहूनां तथागतकोटीनयुतरातसहस्राणां सद्धमं धारयित्वा विविधां च प्रजां कृल्रा 
इमामेव बोधिसच्चचया परिप्रय पद्चप्रभो नाम तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो रोके भविष्यसि 8" 


18 
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४८ सद्धमेपुण्डरीसूजम्‌ । [३.२३ 


वि्याचरणसंपनः सुगतो खोकविद लुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च बुद्धो भगवान्‌ ॥ 
तेन खट पुनः शारिपुत्र समयेन तस्य भगवतः पद्ग्रभस्य तथागतस्य विरजं नाम बुद्ध 
्षेतरं भविष्यति समं रमणीयं प्रासादिकं परमघुद शनीयं परि्युद्धं च स्फीतं च ऋद्धं चक्षेमं च 
& सुभिक्षं च बहजननारीगणाकीणं च मरप्रकीर्णं च वेद्यैमयं सुवणेसूत्राष्टापद निबद्धम्‌ । 
तेषु च अष्टापदेषु रतवृक्षा भविष्यन्ति सप्तानां रतानां पुष्पफटठैः सततसमितं समर्पिताः ॥ 
सोऽपि शारिपुत्र पदम्रमस्तथागतोऽ्दन्‌ सम्यक्संबुदधस्रीण्येव यानान्यारभ्य धर्म 
देशयिष्यति । किंचापि रारिपुत्र स तथागतो न कल्पकषाय उत्पत्स्यते, अपिं तु प्रणि- 
र 6 धानवरोन धमं देशयिष्यति । महारतप्रतिमण्डितश्च नाम शारिपुत्र स कट्पो भविष्यति । 
10 तत्कि मन्यसे शारिपुत्र केन कारणेन स कपो महारतप्रतिमण्डित इव्युच्यते ? रतानि 
सारिपुत्र बुद्धक्षत्रे बोधिसत्वा उच्यन्ते । ते तस्मिन्‌ काठे तस्यां विरजायां लोकधातौ बहवो 
बोधिसच्वा भविष्यन्त्यप्रमेया असंख्येया अचिन्दया अतुल्या अमाप्या गणनां समतिक्रान्ता 
अन्यत्र तथागतगणनया । तेन कारणेन स कल्पो महारतप्रतिमण्डित इव्युच्यते ॥ ` 
कः 65 तेन खट पुनः शारिपुत्र समयन बोधिसच्वास्तसिन्‌ बुद्धक्षेत्रे यद्रूयसा रतपद्म- 
प 5 16 विक्रामिणो भविष्यन्ति | अनादिकर्भिकाश्च ते बोधिस्वा भविष्यन्ति । चिरचरितकुशलमूला 
बहरबुद्धरातसहस्रचीर्णव्रह्मचयीः, तथागतपरिसंस्तुता बद्धज्ञानाभियुक्ता महाभिज्ञापरिकमे- 
निर्जाताः सर्वधर्मनयकुदाला मादवाः स्मृतिमन्तः । भूयिष्ठेन शारिपुत्र एवंरूपाणां बोधि- 
सच्वानां परिप्रिण तद्भद्धक्षेत्रं भविष्यति ॥ 
तस्य खदु पुनः रारिपुत्र पद्मप्रभस्य तथागतस्य द्वाददान्तरकरपा आयुष्प्रमाणं 
1 67 2 भविष्यति स्थापयित्वा कुमार भूतत्वम्‌ । तेषां च सच्वानामष्टान्तरकदपा आयुष्प्रमाणं 
भविष्यति । स च शारिपुत्र पद्मप्रभस्तथागतो द्ादशानामन्तरकट्पानामल्यथन धृतिपरिध्रणं 
नाम बोधिसच्चं महासत्वं व्याकर अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिनिर्वास्यति । अयं भिक्षवो 
धृतिपचिषर्णो बोधिसत्वो महासच्नो ममानन्तरमलुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यते । 
पद्मवृषभविक्रामी नाम तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो रोके भविष्यति विदाचरणसंपनः सुगतो 
% लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । तस्यापि 
दारिपुत्र पद्मव्रृषभविक्रामिणस्तथागतस्य एवं रूपमेव बुद्धक्षेत्रं भविष्यति ॥ | 
तस्य खट पुनः शारिपुत्र पद्मप्रभस्य तथागतस्य परिनि््र॑तस्य द्वार््रिंशदन्तरकद्पान्‌ 
सद्धभः स्थास्यति । ततस्तस्य तस्मिन्‌ सद्धर्मं क्षीणे द्वात्िंश्षदन्तरकदपान्‌ सद्मप्रतिरूपकः 
स्थास्यति ॥ 
0 अथ खुं भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अभाषत-- `` | 
| भविष्यसे शारिखुता तहं पि ` = ` 
अनागतेऽध्वानि जिनस्तथागतः 1. १. 
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-३.३० | ३ ओपस्यपरिवर्वः। 


पदप्रभो नाम समन्तचक्चु- 

विनेष्यसे प्राणिसदहस्रकोव्यः ॥ २३ ॥ 
बहुबुद्धकोरीषु करित्व सक्तियां 

चयौबलं तत्र उपाजंयित्वा | 
उत्पादयित्वा च दशो बलानि 

स्प्ररिष्यसे उत्तममग्रबोधिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अचिन्तिये अपरिमितस्ि कल्पे 

प्रभूतरत्नस्तद कट्पु भेष्यति । 
विरजा च नाम्ना तद लोकधातुः 

त्रं विड्ुद्धं दिपदोत्तमस्य ॥ २५ ॥ 
वैडू्ैसंस्तीणं तथैव भूमिः 

नै | सुवर्णसूत्रम्र तिमण्डिता च । 

रत्नामयैवैक्षरातेरुपेता 

सुदरनीयेः फठपुष्पमण्डितेः ॥ २६ ॥ 
स्मृतिमन्त तस्मिन्‌ बहबोधिस्वाः 

चयोभिनिहरसुकोविदाश्च | 
ये शिक्षिता बुद्धशतेषु चयां 

ते तत्र क्षेत्रे उपपद्य सन्ति ॥ २७॥ 
सो चेजिनः पञशचिमके समुच्छ्ये 

कुमार भूमीमतिनामयिला । 
जिल कामानभिनिष्कमितवा 

स्प्ररिष्यते उत्तममग्रोधिम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम दादरा अन्तरकस्प तस्य 

भविष्यते आयु तदा जिनस्य । 
मनुजानपी अन्तरकदप अष्ट 

आयुष्प्रमाणं तहि तेष भेष्यति ॥ २९ ॥ 
परिनिदरेतस्यापि जिनस्य तस्य 

दरा्रिंरातिं अन्तकस्य प्रणौम्‌ । 
सद्धमे संस्थास्यति तस्मि काठे 

हिताय लोकस्य सदेवकस्य ॥ ३० ॥ 
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पठे: सद्धर्मपुण्डरीकखत्रम्‌ । [३.३१ 


इट. 69; सद्धिं क्षणे प्रतिरूपकोऽस्य 
द्वार्निंराती अन्तरकटप स्थास्यति । 
रारीयेस्तारिक तस्य तायिनः | 
सुसत्कृतो नरमस्तैश्च निम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ॐ एताद्दाः सो भगवान्‌ भविष्यति 
प्रहृष्ट त्वं शारिुता भवख । 
तमेव सो तादृशको भविष्यसि 
अनाभिभूतो द्िपदानसत्तमः ॥ ३२ ॥ 


अथ खट ताश्चतघ्रः पर्षदो भिक्चुमिक्चुण्युपासकोपासिका देवनागयक्षगन्धरववासुर- 
10 गरूडकिनरमहोरगमनप्यामनुष्या आयुष्मतः रारिपुत्रसेदं व्याकरणमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो 
भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखं श्रत्वा तुष्टा उदग्रा आत्तमनसः प्रसुदिताः प्रीतिसौमनस्यजाताः 
खकखकै श्वीवरैभगवन्तमभिच्छादयामासुः । शक्रश्च देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च सहांपतिरन्याश्च 
देवपुत्ररातसहस्रकोव्यो भगवन्तं दिव्येवब्ैरमिच्छादयामासुः । दिव्यैश्च मान्दाचेर्महामान्दा- 
खश्च पुष्पैरम्यवकिरन्ति स्र । दिव्यानि च वखराण्युपर्यन्तरीक्षे भ्रामयन्ति स्र । दिव्यानि 
15 च तूर्यरातसहस्नाणि दुन्दु मयश्वोपर्यन्तरीक्षे पराहनन्ति स्म । महान्तं च पुष्पव्षैममिप्रवषे 
यिता एवं च वाचं भाषन्ते स्म-पूर्वं भगवता वाराणस्यागरृषिपतने म्रगदावि धर्मच 
प्रवर्तितम्‌ । इदं पुनभगवता अद अनुत्तरं द्वितीयं धमचत्रौ प्रवर्तितम्‌ । ते च देवपुत्रास्तस्यां 
वेखायामिमा गाथा अभाषन्त- 





धमेचरर ्रव्तेवि लोके अप्रतिपद्रठ । 


20 वाराणस्यां महावीर स्कन्धानासुदयं व्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क प्रथमं प्रवर्तितं तत्र द्वितीयमिह नायक । 
दुःश्रदधेय यस्तेषां देरितोऽय विनायक ॥ ३४ ॥ 
प 52 वह धेः श्रुतोऽस्माभिर्ककनाथस् संमुखम्‌ । ` 
न चायमीट्शो धरम श्रतप्रवैः कदाचन ॥ ३५ ॥ 
5 अनुमोदाम महावीर संघाभाष्यं महार्बिणः । . 
यथायं -व्याक्रृतो ह्येष शारिपुत्रो विदारदः ॥ ३६ ॥ 
वयमप्येदाः स्यामो बुद्धा ोके अनुत्तराः । 
८५ संधामाष्येण देशेन्तो बुद्धनोधिमनुत्तराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यच्छ्रुतं कृतमस्माभिरसषछोके परत्र वा । 
80 आरागितश्च यह्कद्धः प्राना भोतु बोधय ॥ ३८ ॥ 


१ महर्षिणाम्‌. > ## यच्छुभं. ३ संबुद्धः. 
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-२.२३८ |] २ ओपस्यपरिवर्तः। ८५१ 


अथ खस्ायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌ निष्काङ्घोऽस्मि भगवन्‌ विगत- 
कथकथो भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखमिदमात्मनो व्याकरणं श्रा अलुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
यानि च इमानि भगवन्‌ द्वादश वशीभूतरतानि भगवता प्रवं शक्षभूमौ स्थापितानि 
एवमववदि तानि एवमनुद्िष्टान्यभूवन्‌ एतत्पयवसानो मे भिक्षवो धमविनयो यदिदं जाति- 
जराव्याधिमरणरोकसमतिक्रमो निवोणसमवसरणः । इमे च भगवन्‌ द्व भिक्षुसहश्ने 5 
दौक्षारोक्षाणां भगवतः श्रावकाणां स्वेषामात्मदष्टिभवदृष्टिविभवदष्टिसबैदृष्टिविव्जिंतानां 
निवौणमूमिथिताः स्मः इत्यात्मनः संजानताम्‌, ते भगवतोऽन्तिकादिममेवरूपमश्च॒त- 
रवं धमं श्रुवा कथंकथामापन्नाः 1 तत्साधु भगवान्‌ माषतामेषां भिक्षूणां कौक्रलविनोद- 
नाथं यथा भगवननेताश्चतस्ः पदो निष्काङ्घा निर्विचिकित्सा भवेयुः ॥ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-नतु ते मया शारिपुत्र प्रवैमेवाख्यातं 10 
यथा नानामिनिदहरनिर्देराविविषदहेतुकारणनिदरनारम्बणनिरुक्तयुपायकौराव्यैनौ नाधिसुक्तानां 
सत्वानां नानाधाव्वारयानामारायं विदित्वा तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो धमं दे शयति । 
इमामेवानुत्तरां सम्यक्संबोधिमारभ्य सवधमदे शनाभिर्वोधिसचचयानमेव समादापयति । अपि 
त॒ खट पुनः रारिुत्र ओपम्यं ते करिष्यामि अस्यैवार्थस्य भूयस्या मात्रया संद शनाथम्‌ । 
तत्कस्य हेतोः १ उपमया इह एकल्या विज्ञपुरुषा माषितस्या्थमाजानन्ति ॥ 15 

तयथापि नाम शारिपुत्र इह स्यात्‌ कर्सिमिश्िदेव प्रामेवा नगरेवा निगमे वा 
जनपदे वा जनपदप्रदेशे वा रष्वा राजधान्यां वा गृहपतिजीर्णो बृद्धो महछकोऽम्य- 
तीतवयोऽनुप्राप्त आब्यो महाधनो महाभोगः । महच्चास्य निवेदानं भवेटुच्छरितं च विस्तीणे 
च चिरक्रतं च जीणं च द्वयोवा त्रयाणां वा चतुर्णां वा पञ्चानां वा प्राणिश्तानामावासः । 
एकद्वारं च तन्निवेशानं भवेत्‌ । वृणसंछनं च भवेत्‌ । विगचितर््रसादं च भवेत्‌ । % 
प्रतिस्तम्भमूलं च भवेत्‌ । संसीणकुल्यकटटेपनं च भवेत्‌ । तच सहसैव महता्िस्कन्धेन 
सर्वपार्थेषु सर्वावन्तं निवेरानं प्रदीप्तं भवेत्‌ । तस्य च पुरुषस्य बहवः कुमारकाः स्युः पञ्च 
वा ददा वा विंडतिवी । स च पुरूषस्तस्मानिवेरानाद्‌ बहिर्निगेतः स्यात्‌ ॥ 

अथ खल शारिपुत्र स पुरुषस्तं खकं निवेरानं महताचिस्कन्धेन समन्तात्‌ संप्रञ्वटितं 

दृष्टा भीतखस्त उद्वि्चित्तो भवेत्‌, एवं चालुविचिन्तयेत्‌-प्रतिबलगोऽह मनेन महताभ्निस्कन्धे- %5 
नासंस्प्ोऽपर्दिग्धः क्षिप्रमेव खस्तिना अस्माद्‌ गृहादादीप्ताद्‌ रेण निगन्तं निधावितुम्‌। 
अपि तय इमे ममैव पुत्रा बाक्काः कुमारका अस्मिनेव निवेराने आदीपते तेस्तेः कीडनकैः 
त्रीडन्ति रमन्ति पर्चविारयन्ति, इमं चागारमादीप्तं न जानन्ति न बुध्यन्ते न विदन्तिन 
चेतयन्ति नोद्रेगमापबन्ते, संतप्यमाना अप्यनेन महताग्निख्कन्धेन महता च दुःखस्कन्धेन 


स्पष्टाः समाना न दुःखं मनसि कुषेन्ति, नापि निगेमनमनसिकारसुप्पादयन्ति ॥ 30 


| १ [इ 010. °मवदृ्टि. २ ८ आत्मान. ३ < ६१५३ भगवतो {61 संजानतां. 
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८२ सद्धर्मपुण्डरीकसूजम्‌ । [ ३.३८- 


स च शारिपुत्र पुरुषो बलवान्‌ भवेद्‌ वाहृवटिकः । स॒ एवमनुविचिन्तयेत्‌-अह- 
मस्मि वक्वान्‌ बाहवटिकश्च ] यन्वहं सवानिमान्‌ कुमारकानेकपिण्डयित्वा उत्सङ्घेनादाय 
अस्माद्‌ गृहानिगेमथयम्‌। स पुनरेवमुविचिन्तयेत्‌-इदं खदु निवेरानमभेकग्रवेडं संदृतद्रारमेव । 
कुमारकाश्वपलाश्च्चला वाटजातीयाश्च । मादव परिभ्रमेयुः । तेऽनेन महताग्नि- 

5 स्कन्धेनानयन्यसन मापचेरन्‌ । यन्रूनमहमेतान्‌ संचोदययम्‌ । इति प्रतिसंख्याय तान्‌ 
कुमारकानामत्रयते स्म-आगच्छत भवन्तः कुमारकाः, निगच्छत । आदीप्तमिदं गृहं महता 
अभ्रिस्कन्धेन । मा हैवात्रैव सर्वेऽनेन महताभ्िस्कन्येन घक््यथ, अनयव्यसनमापत्स्यथ | 
अथ खलु ते कुमारका एवं तस्य ॒दहितकामस्य पुरुषस्य तद्भाषितं नावबुध्यन्ते नोद्ि- 
जन्ति नोचसन्ति न संत्रसन्ति न संत्रासमापबन्ते, न विचिन्तयन्ति न निधौवन्ति, नापि 

10 जानन्ति न विजानन्ति किंमेतदादीप्तं नामेति । अन्यत्र तेन तेनैव धावन्ति विधावन्ति, 
पुनः पुनश्च तं पितरमवलोकयन्ति । तत्कस्य हेतोः यथापीदं बाठभावत्वात्‌ ॥ 

अथ खु स पुरुष एवमनुविचिन्तयेत्‌-आदीप्तमिदं निवेशनं महता्िस्कन्धेनं 
संप्रदीप्तम्‌ । मा हैवाहं चेमे च कुमारका ददेवानेन महतायिस्कन्धेन अनयन्यसनमापत्स्या- 
महे । यच्वहमुपायकोराव्येनेमान्‌ कुमारकान्‌ अस्माद्‌ गृहात्‌ निष्करामयेयम्‌ । स च पुरुष 

15 स्तेषां कुमारकाणामादायज्ञो मवेत्‌, अधिमु्तिं च विजानीयात्‌ | तेषां च कुमारकाणा- 
मनेकविधान्यनेकानि क्रीडनकानि भवेयुर्विविधानि च रमणीयकानीष्टानि कान्तानि प्रियाणि ` 
मनआपानि, तानि च दुकुमानि भवेयुः ॥ | 

अथ खलु स पुरूषस्तेषां कुमारकाणामाशयं जानंस्तान्‌ कुमारकानेतदवोचत्‌-यानि 
तानि कुमारका युष्माकं क्रीडनकानि रमणीयकान्याश्वर्याद्धुतानि, येषामलामात्‌ संतप्यथ, 

0 नानावणौनि बह्भप्रकाराणि । तथा गोरथकान्यजरथकानि मृगरथकानि । यानि भवता- 
मिष्टानि कान्तानि प्रियाणि मनञआपानि । तानि च मया सवोणि बहिनिर्वेदनद्वारे 
स्थापितानि युष्माकं क्रीडनहेतोः । आगच्छन्तु भवन्तो निर्धीबन्त्वस्मानिवेरानात्‌ । अहं वो 
यस्य यस्य येनार्थो येन प्रयोजनं भविष्यति, तस्मे तस्मे तप््रदास्यामि । आगच्छत शीघ्र तेषां 
कारणम्‌, निघधीवत । अथ खलु ते कुमारकासतेषां ऋीडनकानां रमणीयकानामथोय यथे- 

28 प्तितानां यथासंकद्पितानामिष्टानां कान्तानां प्रियाणां मनआपानां नामधेयानि श्रुत्वा 
तस्मादादीप्तादगारात्‌ क्िग्रमेवारब्धवीया बलवता जवेन अन्योन्यमग्रतीक्षमाणाः कः प्रथमं 
कः प्रथमतरमिखन्योन्यं संघद्ितकायास्तस्मादादीप्तादगारात्‌ क्षिप्रमेव निधौविताः ॥ 


अयस पुर्षः; क्षेमखस्तिना तान्‌ कुमारकान्‌ निगंतान्‌ द्ष्रा अभमयव्राप्त निति 

विदित्वा आकार प्रामचत्ेरे उपविष्टः प्रीतिप्रामोयजातो निरुपादानो विगतनीवरणोऽभय- 
30 प्राप्तो भवेत्‌ । अथ खदु ते कुमारका येन स पिता तेनोपसंक्रामन्‌, उपसंक्रम्यैवं बदेयुः- 
देहि नस्तात तानि विविधानि ीडनकानि रमणीयानि । तचथा-गोरथकान्यजरथकानि 
मृगरथकानि । अथ खट शारिपुत्र स पुरूषस्तेषां खकानां पुत्राणां वातजवसंपन्नान्‌ 








-३.२३८ | ३ ओपस्यपरिवतैः । यरे 


गोरथकानेवानुप्रयच्छेत्‌ सप्तरतनमयान्‌ स्वेदिकान्‌ सकिङ्किणीजालाभिप्रटम्बितानुचान्‌ 
प्गृहीतानाश्वयादरूतर्नाकक्रतान्‌ रत्नदामक्रतरोभान्‌ पुष्पमास्याठंक्ृतांस्तूटिकागोणिका- 
स्तरणान्‌ -दष्यपटप्रलयास्तीणानुभयतो टोहितोपधानान्‌ श्वेतैः प्रपाण्डरैः सीघ्रजवे- 
गेणिर्योजितान्‌ बहवपुरुषपरिगरृहीतान्‌ । सवेजयन्तान्‌ गोरथकानेव वातवलजवसंपना- 
नेकवणानेकविधानेकैकस्य दारकस्य दात्‌ । तत्कस्य हेतोः £ तथा हि शारिपुत्र स 5 
पुरुष आब्यश्च भवेन्महाधनश्च प्रभूतकोष्ठागारश्च । स एवं मन्येत- अलं म एषां कुमार- 
काणामन्धेयनिर्दत्तैरिति । तत्कस्य हेतोः ? स्व एवैते कुमारका ममेव पुत्राः, स्वै च मे 
प्रिया मनआपाः । संविचन्ते च मे इमान्येबरूपाणि महायानानि } समं च मयेते 
कुमारकाः सर्वे चिन्तयितव्या न विषमम्‌ । अहमपि वबहुकोशकोष्टागारः । स्वेसचाना- 
मप्यहमिमान्येवंरूपाणि महायानानि द चाम्‌, किमङ्ग पुनः खकानां पुत्राणाम्‌ । ते च 10 
दारकास्तस्मिन्‌ समये तेषु महायानेष्वभिरुद्य आश्वर्याद्तग्राप्ता म्वेयुः । तकिं मन्यसे 
शारिपुत्र मा हैव तस्य पुरुषस्य मृषावाद; स्यात्‌, येन तेषां दारकाणां प्रवं त्रीणि यानान्युप- 
दरोयित्वा पश्वात्सर्वेषां महायानान्येव दत्तानि, उदारयानान्येव दत्तानि 

शारिपुत्र आह-न देतद्‌ भगवन्‌ , न येतत्‌ सुगत । अनेनैव तावद्‌ भगवन्‌ 
कारणेन स पुरुषो न मृषावादी भवेद्‌ यत्तेन पुरुषेणोपायकराव्येन ते दारकास्तस्मा- 15 
दादी्ताद्‌ गृहानिष्कासिताः, जीवितेन च अभिच्छादिताः । तत्कस्य हेतोः £ आत्मभावग्रति- 
लम्भेनेव भगवन्‌ सवेक्रीडनकानि ठ्ब्धानि भवन्ति । यद्यपि तावद्‌ भगवन्‌ स पुरुषस्तेषां 
 कुमारकाणामेकरथमपि न दात्‌, तथापि तावद्‌ भगवन्‌ स पुरुषो न मृषावादी भवेत्‌ । 
तत्कस्य हेतोः £ तथा हि भगवेस्तेन पुरुषेण पूर्वमेव एवमनुविचिन्तितम्‌-उपायकौशल्येन 
अहमिमान्‌ कुमारकांसतस्मान्महतो दुःखस्कन्धात्‌. परिमोचयिष्यामीति । अनेनापि भगवन्‌ % 
पर्यायेण तस्य पुरुषस्य न मृषावादो भवेत्‌ । कः पुनर्वादो यत्तेन पुरुषेण प्रभूतकोरा- 
-कोष्ठागारमस्तीति क्रत्वा पुत्रप्रियतामेव मन्यमानेन छाधमानेनैकवणान्येकयानानि दत्तानि, 
यदुत महायानानि । नासि भगवेस्तस्य पुरूषस्य मृषावाद: ॥ 

एवस॒क्ते भगवानायुष्मन्तं दारिपुत्रमेतदवोचत्‌-साघु साघु रारिपुत्र । एवमेत- 
च्छारिपुत्र, एवमेतद्‌ यथा वदसि । एवमेव शासिपुत्र तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धः सवेभय- %5 
विनिवृत्तः सर्वोपद्रवोपायासोपसमेदःखदौभनस्यावियान्धकारतमस्िमिरपटटपयवनाहेभ्यः 
सर्वेण सप्र समथा विप्रमुक्तः । तथागतो ज्ञानवच्छैरारयविणिकबुद्धघमेसमन्वागतः ऋद्धि- 
बलेनातिब्वेष्टोकपिता, महोपायकोौराव्यज्ञानपरमपारमिताप्राप्ठो महाकारुणिकोऽपरिखिन- 
मानसो हितैषी अनकम्पकः । स त्रैधातुके महता दुःखदौ्मनस्यस्कन्धेन आदीप्तजीर्णपटल- 
शारणनिवेरानसदश उत्पद्यते सच्ानां जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौमेनस्यो- ॐ 
पायासाविबान्धकारतमस्िमिरपटलपयंवनाहप्रतिष्ठानां रागद्वेषमोहपरिमो चनह तोरलुत्तरायां 
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+. सद्धमपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ३.३८- 


सम्यक्सवोधौ समादापनहेतोः । स उत्पनः समानः परयति सच्चान्‌ द द्यतः पच्यमानां- | 


स्तप्यमानान्‌ परितप्यमानान्‌ जातिजरान्याधिमरणदोकपर्दिवदुःखदौमनस्योपायासैः, 
परिभोगनिमित्तं च कामहेतुनिदानं च अनेकविधानि दुःखानि प्रयनुभवन्ति । दृष्ट- 
धार्मिके च पर्थेष्टिनिदानं पस्प्रिहनिदानं सांपरायिकं नरकतियैग्योनियमठोके- 

` 5 ष्वनेकविधानिं दुःखानि प्र्यनुभविष्यन्ति । देवमनुष्यदाखि्मनिष्टठसंयोगमिष्टविनामाविकानि 
च दुःखानि प्रल्तुभवन्ति । तत्रैव च दुःखस्कन्धे परितेमानाः क्रीडन्ति रमन्त परिचार- 
यन्ति नो्रसन्ति न संत्रसन्ति न संत्रासमापयन्ते न बुध्यन्ते न चेतयन्ति नोद्धिजन्ति न 
निःसरणे पर्येषन्ते । तत्रैव च आदीप्तागारसद्शे त्रेधातुकेऽभिरमन्ति, तेन तेनैव विधावन्ति । 
तेन च महता दुःखस्कन्धेन अभ्याहता न दुःखमनसिकारसंज्ञासुसादयन्ति ॥ 

10 तत्र रारिपुत्र तथागत एवं पदयति-अहं खव्वेषां स्वानां पिता । मया द्यते 
सत्वा अस्मदिवंरूपान्महतो द्ःखस्कन्धात्‌ परसिमिचयितव्याः, मया चेषां सच्चानामप्रमेय- 
मचिन्द्यं बुद्धज्ञानसुखं दातव्यम्‌ , येनैते साः कीडिष्यन्ति रमिष्यन्ति परिचारयिष्यन्ति, 
विक्रीडितानि च करिष्यन्ति ॥ 

तत्र शारिपुत्र तथागत एवं पद्यति-सचेदहं ज्ञानवरोऽस्मीति कृत्वा ऋद्धिवलो 

15 ऽस्मीति कृत्वा अनुपायेनेषां सानां तथागतज्ञानवव्वेारयानि संश्रावयेयम्‌ , नैते सवा 
एभिधरैर्नियायेयुः | तत्कस्य हेतोः 2 अध्यवसिता ह्यमी साः पञ्चसु कामगुणषु त्रेघातुक- 
रत्याम्‌ । अपरिसुक्ता जातिजरान्याधिमरणयोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासेभ्यः । द्यन्ते 
पच्यन्ते तप्यन्ते परितप्यन्ते । अनि घाविताद्चैधातुकादादीप्तजीणपटलशरणनिवेरशनसद्दात्‌ 
कथमेते बुद्ध्ञानं परिभोस्स्यन्ते 

20 तत्र शारिपुत्र तथागतो यथथापि नाम स पुरूषो बाहृवकिकः स्थापयिघ्ा बाहइवलम्‌, 
उपायकरव्येन तान्‌ कुमारकांस्तस्मादादीपताद गारानिष्कासयेत्‌, निष्कासयित्वा च तेषां 
पश्चादुदाराणि महायानानि दचात्‌, एवमेव शारिपुत्र तथागतोऽप्यह॑न्‌ सम्यक्संबुद्धस्तथागत- 
ज्ञानवव्यैरारसमन्वागतः स्थापयित्वा तथागतज्ञानवव्वैशारयम्‌ , उपायकोशव्यज्ञानेनादीप्त- 
जीणेपटलस्ञरणनिवेरानसदशात्‌ त्रेधातुकात्‌ सत्वानां निष्कासनहेतोद्धीणि यानान्युपदशेयतिं 

2 यदुत श्रावकयानं प्रयेकबुद्धयानं बोधिसचयानमिति | त्रिभिश्च यानैः सष्ठ भयति, एवं 
चेषां वदति-मा मवन्तोऽस्िनादीप्तागारसदृशे त्रैधातुकेऽभिरमध्वं हीनेषु रूपशन्द गन्धरसः 
स्परोषु । अत्र हि यूयं त्रैधातुकेऽभिरता; पञ्चकामगुणसरहगतया तृष्णया दद्यथ तप्यथ 
परितप्यथ । निधोवध्वमस्मात्‌ त्रैधातुकात्‌ । त्रीणि यानान्यनुप्राष्स्यथ यदिदं श्रावकयानं 
प्रयेकलुद्धयानं बोधिसचखयानमिति । अहं वोऽत्र स्थाने प्रतिभूः; । अहं वो दास्याम्येतानि 

त्रीणि यानानि । अभिघुज्यथ्ये त्रैधातुकान्निःसरण्ेतोः । एवं चैतं ष्ठोभयामि-एतानि भोः 
सखा यानि आयौणि च आर्यप्रशस्तानि च महारमणीयकसमन्वागतानि च । अकरृपणमेतेभवन्तः 
क्रीडिष्यथ रमिष्यथ परिचारयिष्यथ । इन्द्रियवलबोध्यङ्गध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिभिश्च 
महतीं रति प्रलयनुमविष्यथ । महता च सुखसौमनसन समन्वागता भविष्यथ ॥ 
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- तत्र शास्त्र ये सचाः पण्डितजातीया भवन्ति, ते तथागतस्य रोकपितुरभिश्रद- 

धन्ति । अभिश्रदधित्वा च तथागतशासनेऽभियुज्यन्ते उदोगमापयन्ते । तत्र केचित्‌ 

स्वा परघोषश्रवानुगमनमाकाङ्घमाणा आत्मपरिनिर्वाणहेतोश्वतुरा्यसयानुबोधाय तथागत- 
शासनेऽभियुज्यन्ते । ते उच्यन्ते श्रावकयानमाकाङ्खमाणाः त्रैधातुकानिधोवन्ति । तथापि 
नाम॒तस्मादादीप्तादगारादन्यतरे दारका मृगरथमाकाद्कमाणा निधौविताः । अन्ये. 5 

सत्वा अनाचायकै ज्ञानं दमडमथमाकाङ्घमाणा ` आत्मपरिनिवाणहेतोर्हतुप्रल्यानुबोधाय 
तथागतरासनेऽभियुज्यन्ते, ते उच्यन्ते प्रयेकबुद्धयानमाकाद्माणाचैधातुकानिधोवन्ति । 

तयथापि नाम तस्मादादीप्तादगारादन्यतेरे दारका अजरथमाह्भमाणा निधौविताः। अपरे पुनः 

स्याः सर्वज्ञज्ञानं बुद्धक्ञान खयेमूज्ञानमनाचायंकं ज्ञानमाकाङ्खमाणा बहुजनहिताय वहजन- र 81 
सुखाय लोकातुकम्पाये महतो जनकायस्याथय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च 10 
सवंसत्वपरिनिवीणहेतोस्तथागतज्ञानवव्वैदारयानुबोधाय तथागतदरासनेऽभिय॒ज्यन्ते । ते 

उच्यन्ते महायानमाकाङ्खमाणाल्चैधातुकाननिधवन्ति । तेन कारणेनोच्यन्ते बोधिसत्वा 
महासच्चा इति । तथापि नाम तस्मादादीप्तादगारादन्यतरे दारका गोरथमाकाङ्खमाणा 
निधोविताः । तथापि नाम शारिपुत्र स पुरुषस्तान्‌ कुमारकांस्तस्मादादीप्तादगारा- 
निधीवितान्‌ दृष्ट क्षेमखस्तिम्यां परिसुक्तानभयग्राप्तानिति विदिता आत्मानं च महाधनं 15 
विदित्वा तेषां दारकाणामेकमेव यानमुदारमुप्रयच्छेत्‌, एवमेव शारिपुत्र तथागतोऽप्यहेन्‌ ४ 7 
सम्यक्संबुद्धो यदा पर्यति-अनेकाः सच्वकोटील्लैधातुकात्‌ परसुक्ता दुःखभयभेरवो- 
पद्रवपरिसुक्तास्तथागतशासैनद्रारेण नि्धीविताः परिसुक्ताः सभयोपद्रवकान्तारेभ्यः । 


निवैतिसुखप्राप्ठाः निर्वैतिसुखप्रा्ताः । तनेतान्‌ शारिपुत्र तस्मिन्‌ समये तथागतोऽहेन्‌  ” ^, 
सम्यक्संबुद्धः प्रभूतो महाज्ञानबव्ैशास्यकोश इति विदित्वा सर्वे चैते ममेव पुत्रा इति 2 
ज्ञाला बुद्धयानेनैव तान्‌ सान्‌ परिनिवौपयति । न च कस्यचित्‌ सत्वस्य प्रल्यात्मिकं 
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परिनिर्वाणं वदति । सर्वाश्च तान्‌ सच्वांस्तथागतपरिनिर्वाणिन महापरिनिवणिन परिनिवाप- 
यति । ये चापि ते शारिपुत्र सच्वाकचैधातुकात्‌ परिमुक्ता भवन्ति, तेषां तथागतो ध्यानवि- 
मोक्षसमाधिसमापत्तीरा्यीणि परमसुखानि कीडनकानि रमणीयकानि ददाति, सवाण्येतान्येक- 
वणीनि । तथापि नाम रारिपुत्र तस्य पुरुषस्य न मृषावादो भवेत्‌, येन त्रीणि % 
यानान्युपददयिता . तेषां कुमारकाणामेकमेव महायानं सर्वेषां दत्तं सप्तरत्तमयं सबोटंकार- 
 विभूषितमेकवणमेव उदारयानमेव सर्वेषामग्रयानमेव दत्तं भवेत्‌ । एवमेव शारिपुत्र 
तथागतोऽप्यर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो न मृषावादी. भवति, येन प्रवैमुपायकौरास्येन त्रीणि 
यानान्युपद दयिता पश्वान्महायानेनैव स्वान्‌ परिनिवोपयति । तत्कस्य हेतोः १ तथागतो 
हि रारिपुत्र प्रभूतज्ञानवच्वैशारवकोशकोष्ठागारसमन्वागतः प्रतिक; सभेसच्वानां सवेज्ञ- 9० . . 
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ज्ञानसहगतं धर्मसुपद शयितुम्‌ । अनेनापि शारिपुत्र पयोयेणेवं वेदितन्यम्‌, यथा उपाय- 
कौराद्यज्ञानामिनिहरैस्तथागत एकमेव महायानं देरायति ॥ 
अथ खट भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अभाषत 
| यथा हि पुरुषस्य भवेद गारं 
5 जीणं महन्तं च सुदटुवैटं च । 
वि्चीणे प्रासादु तथा भवेत 
प्रा 77 स्तम्भाश्च मूटेषु भवेयु प्रतिकाः ॥ ३९ ॥ 
गवाक्षहम्यो गलितिकदेरा 
विरीणं कुड्यं कटटेपनं च । 
10 जीण प्रवर द्रोदधृतवेदिकं च 
तृणच्छदं सव॑त ओपतन्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
दरातान पञ्चान अन्‌ूनकानां 
आवासु सो तत्र भवेत प्राणिनाम्‌ | 
वहूनि चा निष्कुटसंकटानि 
15 उच्चारप्रणानि जुगुप्सितानि ॥ ४१ ॥ 
| गोपानसी विगलित तत्र सवा 
कुड्याश्च भित्तीश्च तथेव स्रस्ता: । 
गृध्राण कोव्यो निवसन्ति तत्र 
पारावतोदक तथान्यपक्षिणः ॥ २ ॥ 
‰0 आङरीविषा दारुण तत्र सन्ति 
देरंग्रदेरोषु महाविषोम्राः | 
विचित्रिका बृश्चिकमूषिकाश्च 
एतान आवास सुद्ष्टग्राणिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
% 9३ देरो च देशे, अमनुष्य भूयो 
25 उच्चारप्रस्नावविनारितं च | 
कृमिकीटखवोतकप्ूरिते च | 
श्वभिः शगाटेश्च निनादितं च ॥ ४४ ॥ 
भेरण्डका दारुण तत्र सन्ति 
मनुष्यकुणपानि चं भक्षयन्तः | 
30 तेषां च नियोणु प्रतीक्षमाणाः 
फ 78 श्वानाः खगाटाश्च वसन्द्यनेके ॥ ४५ ॥ 


१ {८ जीरणप्रवरद्धं धुतवेदिकं च {01 116 16. २ एए देले प्र ३ देरो च अमुष्य, 
ईं ६ पूतिकं च. ५ & विभक्षयन्तः [0 च भक्ष॒र. 
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ते दुबेका निंद्य श्चुधाभिभूता 

देशेषु देशेषु विखादमानाः । 
कलहं करोन्ताश्च निनादयन्ति 

सुभेरवं तद्रृहमेवरूपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुरौद्रचित्ता पि वसन्ति यक्षा 

मनुष्यकुणपानि विकड्कमाना; | 
देदोषु देरोषु वसन्ति तत्र 

रातापदी गोनसकाश्च व्यालाः ॥ ४७ ॥ 
देरोषु देरोषु च निक्षिपन्ति 

ते पोतकान्याट्यनानि कृत्वा | 
न्यस्तानि न्यस्तानि च तानि तेषां 

ते यक्ष भूयो परिभक्षयन्ति ॥ ४८ ॥ 
यदा च ते यक्ष भवन्ति तप्ताः 

परस्व खादिव सुरौद्रचित्ताः | 


 प्रसच्वमसेः परितप्तगात्राः 
कलहं तदा तत्र करोन्ति तीत्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 


विध्वस्तठेनेषु वसन्ति तत्र 

कुम्भाण्डका दारुणरौद्रचित्ताः । 
वितस्िमात्रास्तथ हस्तमात्रा 

दिह स्तमात्राश्वनुचंक्रमन्ति ॥ ५० ॥ 
ते चापि श्वानान्‌ परिगृह्य पदि- 

रुत्तानकान्‌ कृत तथेव भूमौ । 


` ग्रीवासु चोत्पीड्य विभैत्सयन्तो 


व्यौवाधयन्तश्च रमन्ति तत्र ॥ ५१ ॥ 
नानाश्च कृष्णाश्च तथेव दुबेला 

उच्चा महन्ताश्च वसन्ति प्रेताः । 
जिघत्सिता भोजन मागमाणा 

आर्तखरं कन्दिषु तत्र तत्र ॥ ५२ ॥ 
सूचीमुखा गोणमुखाश्च केचित्‌ 

मनुष्यमात्रास्तथ श्वानमात्राः । 
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प्रकीणेकेराश्च करोन्ति शबव्द- 
माहारत्ष्णापरिदद्यमानाः ॥ ५२ ॥ 
चतुर्दिरौ चात्र विखोकयन्ति 
गवाक्षरष्ोकनकेहि नित्यम्‌ । 
ते यक्ष प्रेताश्च पिदाचकाश्च 
गृध्राश्च आहार गवेषमाणाः ॥ ५४ || 
एताद्दां भैरवु तद्‌ गृहं भवेत्‌ 
महन्तसुचं च सुदुवरैटं च | 
विजजंरं दुबेटमित्वरं च 
पुरुषस्य एकस्य परिग्रह भवेत्‌ ॥ ५५५५ ॥ 
स॒ च बाह्यतः स्यात्पुरुषो गृहस्य 
निवेङानं तच्च म्वेस्प्रदीप्तम्‌ । 
सहसा समन्तेन चतुर्दिर च 
ज्वाासहन्नैः परिदीप्यमानम्‌ ॥ ५६ ॥ 


वराश्च दारूणि च अग्नितापिताः 
करोन्ति शब्दं गुरुकं सुभेरवम्‌ । 
व्रदीप्त स्तम्भाश्च तथैव भित्तयो | 
यक्षाश्च प्रेताश्च मुचन्ति नादम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ज्वादषिता गृध्रताश्च भूयः 
कुम्भाण्डकाः प्ोष्टमुखा भ्रमन्ति 
समन्ततो व्याकडाताश्च तत्र 
नदन्ति कोदान्ति च दद्यमानाः ॥ ५८ ॥ 


पिदाचकास्तत्र बहू रमन्ति 


संतापिता अभ्रिन मन्दपुण्याः | 
दन्तेहि पाटित्व ति अन्यमन्यं 

रुधिरेण सिन्चन्ति च दद्यमानाः ॥ ५९ ॥ 
भेरुण्डकाः काठगताश्च तत्र 

खादन्ति सचचाश्च ति अन्यमन्यम्‌ | 
उचचार दद्यदयमनोज्ञगन्धः 

प्रवायते लोकि चतुर्दिखाघु ॥ ६० ॥ 
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१ प्र ऋीडापनकः. 


३ ओपस्यपरिवतः । 


रातापदीयो प्रपलायमानाः 
कुम्भाण्डकास्ताः परिभक्षयन्ति । 
प्रदीप्ठकेदाश्च भ्रमन्ति प्रेताः 


धाय दाहेन च दद्यमानाः ॥ ६१ ॥ 


एताद्रो भैरव तन्निवेरानं 
ज्वाकासहनर्हि विनिश्वरद्धिः । 
पुरुषश्च सो तस्य गृहस्य खामी 


दारस्मि अस्थासि विपद्यमानः ॥ ६२ ॥ 


सणोति चासौ खके अत्र पुत्रान्‌ 
क्रीडापनैः कीडनसक्तव॒द्धीन्‌ । 
रमन्ति ते करीडनकप्रमत्ता 


यथापि बाला अविजानमानाः ॥ ६२ ॥ 


श्रुत्वा च सो तत्र प्रविष्ट क्षिप्र 
प्रमो चनाथोय तदात्मजानाम्‌ । 
मामद्य बाखा इमि सवे दारका 


दद्येयु नद्येयु च क्षिप्रमेव | ६ ॥ 


स भाषते तेषमगारदोषान्‌ 


„ दुःखं इद भोः कुटपुत्र दारुणम्‌ । 


विविधाश्च सखे अयं च अचि 


महन्तिका दुःखपरपरां त॒ ॥ ६५ ॥ 


आसीविषा यक्ष सुरोद्रचित्ताः 
कुम्भाण्ड प्रेता बहवो वसन्ति । 
भेरुण्डकाः श्चानदयगाटसंघा 


गृध्राश्च आहार गवेषमाणाः ॥ ६६ ॥ 


एताटृशास्मिन्‌ बहवो वसन्ति 
विनापि चाग्नेः परमं सुभैरवम्‌ । 
दुःखं इदं केवलमेवरूपं 


समन्ततश्वाग्निसयं प्रदीप्तः ॥ ६५७ ॥ 


ते चोयमानास्तथ बाटबुद्धयः 
कुमारकाः ऋीडनके प्रमत्ताः | 
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न चिन्तयन्ते पितरं भणन्तं 
न चापि तेषां मनसीकरोन्ति ॥ ६८ ॥ | 
प 6 पुरुषश्च सो तत्र तदा विचिन्तयेत्‌ 
सुदुःखितोऽस्मी इह पुत्रचिन्तया । 
5 किं मद्य पुत्रेहि अपुत्रकस्य 
मा नाम दद्येयुरिदिग्निना इमे ॥ ६९ ॥ 
उपायु सो चिन्तयि तस्मि काठे 
टुव्धा इमे त्रीडनकेषु वाटाः 
न चात्र क्रोडा च रती च काचिद्‌ 
10 वारान हो" यादु मूढभावः ॥ ७० ॥ 
स तानवोचच्छणुथा कुमारका 
नानाविधा यानक या ममासि | 
९ मूग रजैर्गोणवरेश्च युक्ता 
उचा महन्ता समल्करृता च ॥ ७१ ॥ 





15 ता बाह्यतो अस्य निवेशनस्य 
निधांवथा तेहि करोथ कायम्‌ । 
युष्माकमर्थं मय कारितानि 
नियीथ तैस्तुष्टमना; समे ॥ ७२ ॥ 
ते यान एतादृराका निदाम्य 
20 आरन्धवीयौस्त्वरिता हि भूत्वा 
निर्धावितास्तत्षणमेव सवे 
आकारि तिष्ठन्ति दुखेन सुक्ताः ॥ ७३ ॥ 
पुरुषश्च सो निर्म॑त दृष्ट दारकान्‌ 
ग्रामस्य मध्ये सितु चत्वरस्मिन्‌ । 
25 उपविदय सिंहासनि तानुवाच | 
अहो अहं निर्बृतु अच माषः ॥ ७४ ॥ 
ये दुःखटब्धा मम ते तपखिनः 
पुत्राः प्रिया ओरस विंश बालाः | 
ते दारुणे दुगगृहे अभूवन्‌ 
बहजन्तृपूर्णे च सुभेरवे च ॥ ७५५ ॥ 





30 
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३ ओपस्यपरिवर्तः । 


आदीप्तके ज्वारसहस्पूर्णे 
रता च ते कीडरतीषु आसन्‌ । 
मया च ते मोचित अद स्व 
येना निवोणु समागतोऽच ॥ ७६ ॥ 
एुखस्थितं तं पितरं विदित्वा 
उपगम्य ते दारक एवमाहुः । 
ददाहि नस्तात यथामिभाषितं 
त्रिविधानि यानानि मनोरमाणि ॥ ७७ ॥ 


सचेत्तंव सयक तात स्वं 
यद्धाषितं तत्र निवेदने ते । 
त्रिविधानि यानानि ह संप्रदास्ये 
दद्सख कालोऽयमिहाय तेषाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पुरुषश्च सो कोदावटी भवेत 
सुवणैरूप्यामणिसुक्तकस्य । 
हिरण्य दासाश्च अनदपकाः स्यु- 
रूप॑सपे एकविधा स याना ॥ ७९ ॥ 
रत्नामयी गोणरथा विरिष्टा 
 स्वेदिकाः किङ्किणिजाठनद्धाः । 
छत्रध्वजेभिः रेमक्करृताश्च 
मुक्तामणीजाकिकिछ्ादिताश्च ॥ ८० ॥ 
सुवर्णपुष्पाण कँतेश्च दामे- 
 र्दरोषु देशेषु प्ररम्बमानैः। 
वञ्चैरुदरिः परिसंबृताश्च 
` प्रव्यार्स्दता दृष्यवरेश्च शकैः ॥ ८१ ॥ 
मृदुकान पद्रान तथेव तत्र 
वरतूलिकासंस्तृत येऽपि ते रथाः । 
प्रास्तृता: कोटिसहस्नमूल्ये- 
वरश्च कोक्रैबेकहसलक्षणैः ॥ ८२ ॥ 
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सद्धर्मपुण्डरीकखचम्‌ । [ २.८२- 


श्ेताः सुपुष्टा वल्वन्त गोणा 

महाप्रमाणा अभिददनीयाः | 
ये योजिता रतरथेषु तेषु 

परिगृहीताः पुरुषेरनेकेः ॥ ८३ ॥ 
एतादृशान्‌ सो पुरुषो ददाति 

पुत्राण सवण वरान्‌ विशिष्टान्‌ | 
ते चापि तु्टंत्तमनाश्च तेहि 

दिराश्च विदिराश्च व्रजन्ति कीडकाः ॥ ८० ॥ 
एमेवे हं शारिसुता महर्षी 

सत्वान त्राणं च पिता च भोमि। 
पुत्राश्च ते प्राणिन सर्वि मद्यं 

त्रेधातुके कामविलम्र वाराः ॥ ८५ ॥ 
्रेधातुकं चो यथ तन्निविशनं 

सुभैरवं दुःखराताभिकीम्‌ । 
अरोषतः प्रज्वकितं समन्ता- 

जातीजराव्याधिरतैरनेकेः ॥ ८६ ॥ 
अहं च त्रैवातुकसुक्त शान्तो 

एकान्तस्थायी पवने वसामि | 
त्रेधातुकं चो ममिदं पखरहो 

ये ह्यत्र दद्यन्ति ममेति पुत्राः ॥ ८७ ॥ 
अहं च आदीनव तत्र दयी 

विदित्व त्राणं अहमेव चैषाम्‌ | 
नचैवमेतेश्रुणि सर्वि वाला 

यथापि कामेषु विटग्रबुद्धयः ॥ ८८ ॥ 
उपायकौराल्यमहं प्रयोजयी 

यानानि त्रीणि प्रवदामि चैषाम्‌ | 
ज्ञाला च त्रैधातुकं नेकदोषान्‌ 

निरधविनाथाय वदाम्युपायम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मां चैव ये निश्चित भोन्ति पुत्राः 

षडभिज्ञ त्रैविद्य महानुभावाः । 


२ 1 एवमेव {01 एमेव, 








- ३.९७ ] ३ ओपम्यपरिवतैः । 


प्रसयेकुद्धाश्च भवन्ति येजत्र | 
अविवर्तिका ये चिह वोधिस्वाः ॥ ९० ॥ 
समान पुत्राण ह तेष ततक्षण- 
मिमेन दृष्टान्तवरेण पण्डित । 
वदामि एक इसु बुद्धयानं 
परिगृह्णथा सर्वि जिना भविष्यथ ॥ ९१ ॥ 
तच्चा वरिष सुमनोरमं च 
 . विरिष्टरूपं चिह सवेलोके । 
बुद्धान ज्ञानं द्िपदोत्तमाना- 
मुदाररूपं तथ बन्दनीयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
बलानि ध्यानानि तथा विमोक्षाः 
- समाधिनां कोटिता च नेका । 
अयं रथो हटराको वरिष्ठो 
रमन्ति येनो" सद्‌ बुद्धपुत्राः ॥ ९३ ॥ 
त्रीडन्तं एतेन क्षपेन्ति रात्रयो 
~. दिवसाश्च पक्षाचतवोऽथ मासान्‌ । 
संवत्सरानन्तरकट्पमेव च 
क्षपेन्ति कटपान सहस्लकोय्यः ॥ ९४ ॥ 
रतामयं यानमिदं वरिष्ठ 
गच्छन्ति येनो" इह बोधिमण्डे । 
विक्रीडमाना बहबोधिस्ा 
ये चो खणोन्ती सुगतस्य श्रावकाः ॥ ९५ ॥ 
एवं प्रजानाहि त्वम तिष्य 
नास्तीह यानं द्वितियं कर्हिचित्‌ । 
दिशो दशा सवै गवेषयित्वा 
सपेदुपायं पुरुषोत्तमानाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पुत्रा ममा यूयमहं पिता वो 
मया च निष्कासित यूय दुःखात्‌ । 
परिद दयमाना बहुकल्पकोट्व- 
लैघात॒कातो भयभैरवातः ॥ ९७ ॥ 
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एवं च हं तत्र वदामि निर्वति- 
मनिवरेता यूय तथैव चाद । 
संसारदुःखादिह यूय मुक्ता 
बौद्धं तु यानं व॑ ग्वेषितन्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
६ 92 6 ये बोधिसचाश्च इहास्ि केचि- 
च्छुण्वन्ति सर्वे मम बुद्धनेत्रीम्‌ । 
उपायकोराल्यमिद्‌ जिनस्य 
येनो बिनेती बहबोधिसच्ान्‌ ॥ ९९ ॥ 
| हीनेषु कमेषु जुगुप्सितेषु 
10 रता यदा भोन्तिमि अत्रं स्वाः 
दुःखं तदा भाषति लोकनायको 
अनन्यथावादिरिहा्यसव्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
ये चापि दुःखस्य अजानमाना 
मूं न परयन्तिह वाटबुद्धयः । 
16 मार्ग हि तेषामनुदरशंयामि 
र 87 समुदार्॑मस्तृष्ण दुखस्य संभवः ॥ १०१ ॥ 
तृष्णानिरोघोऽथं सदा अनिश्चिता 
 निरोधसव्यं तृतियं इदं मे । 
अनन्यथा येन च मुच्यते नसे 
20 माग हि भावित विमुक्त भोति ॥ १०२ ॥ 
कुतश्च ते शारिसुता विमुक्ता 
असन्तम्राहातु विमुक्त भोन्ति । 
न च ताव ते सवेत मुक्त भोन्ति 
अनिवरेतांस्तान्‌ वदतीह नायकः ॥ १०३ ॥ 
2 किकारणं नास्य वदामि मोक्ष 
मप्राप्यिमासुत्तममम्रबोधिम्‌ । 
म॑मेष छन्दो अह्न घमराजा 
सुखापनाथौयिह लोकि जातः ॥ १०४॥ 
इय शारिपुत्र मम घभेमुद्रा 
30 या पंश्चिमे कालि मयाय भाषिता । 
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हिताय लोकस्य सदेवकस्य 
दिरासु विदिशासु च देरायख ॥ १०५ ॥ 
यश्चापि ते माष॑ति कश्चि सच्चो ए. 9 
अनुमोदयामीति वदेत वाचम्‌ । 
मूर्धेन चेदं प्रतिगृह्य सूत्रं ष 
अविवर्तिकं तं नरु धारयेस्त्वम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दृष्टाश्च तेनो पुस्मिास्तथागताः 
सत्कार तेषां च कृतो अमूषि । 
श्रुतश्च धर्मो अयमेवरूपो 
य एत सूत्रं अभिश्रदधेत ॥ १०७ ॥ 10 
अहं च त्वं चैव म्बत दृष्टो 
अयं च सर्वो मम भिक्षुसंघः । 
दृष्टाश्च स्वै इमि वोधिसच्वा 
ये श्रदधे भाषित॑मेत मह्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सूत्रं इमं बाकजनप्रमोहन- 15 
मभिङ्गज्ञानान मि एतु भाषितम्‌ । 
विषयो हि नैवास्तिह श्रावकाणां 
प्रयेकबुद्धान गतिने चात्र ॥ १०९ ॥ 
अधिमुक्तिसारस्तुव शारिपुत्र 
कि वा पुनरमद्य इमेऽन्यश्रावकाः । 
एतेऽपि श्रद्धाय ममेव यान्ति 
प्रल्यालिकवं ज्ञा न चैव विते ॥ ११० ॥ 
मा चैव त्वं स्तम्मिषु मा च मानिषु 
मायुक्तयोगीन वदेसि एतत्‌ । 
बाका हि कामेषु सदा प्रमत्ता 25 
अजानका धरय क्षिपेयु भाषितम्‌ ॥ १११ ॥ 
उपायकोशल्य क्षिपिर्त्वं मदं 
या बुद्धनेत्री सद्‌ लोकि संस्थिता । 
भृकुटि करान क्षिपिल यानं 
विपाक तस्येह द्णोहि तीव्रम्‌ ॥ ११२ ॥ क 
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छ \# क्षिपित्वा. 
सद्धमे. 


ददे सद्धर्भपुण्डरीकखञ्‌ । [ २.११३- 





र 9५ | क्षिपित्व सूत्र इदमेवरूपं । 
| मयि तिष्ठमाने परिनिैते वा । 
फ 89 भिक्षुषु वा तेषु खिलानि कृत्वा | 
| तेषां विपाकं म॑मिहं शणोहि ॥ ११३ ॥ 
द च्युत्वा मनुष्येषु अवीचि तेषां 


प्रतिष्ठ भोती पसिपणिकल्पात्‌ । 
ततश्च भूयोऽन्तरकट्प नेकां- 
श्युताश्चुतास्तत्र पतन्ति बालाः ॥ ११४ ॥ 
यदा च नरकेषु च्युता भवन्ति 
10 ततश्च तिर्यक्षु त्रनन्ति भूयः । 
सुदुबेखाः रानद्गारुमूताः 
परेर्ष क#ीडापनका भवन्ति ॥ ११५ ॥ 
वर्णेन ते कालक तत्र भोन्ति 
कट्माषका त्राणिक कण्डुलाश्च । 
15 निर्खोमका दुबे भोन्ति भूयो 
विद्रेषमाणा मम अग्रबोधिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जुगुप्सिता प्राणिषु निय भोन्ति 
लोष्टग्रहारामिहता रुदन्तः । 
दण्डेन संत्रासित तत्र तत्र | 
20 द्युधापिपासाहत दष्कगात्राः ॥ ११७ ॥ 
उष्टा वा गर्दभ भोन्ति भूयो 
भारं वहन्तः करादण्डताडिताः | 
आहारचिन्तामनुचिन्तयन्तो 
ये बुद्धनत्री क्िपि बाट्बुद्धयः ॥ ११८ ॥ 
5 पुनश्च ते क्रोष्टुक मोन्ति तत्र 
क 90 नीभत्सकाः काणक कुण्काश्च | 
उत्पीडिता ग्रामकुमारकेहि 
टोष्टग्रहाराभिहताश्च बाकाः ॥ ११९ ॥ 
ए 95 ततश््यवित्वान च भरूयु बालाः 
90  पञ्चाशतीनां सम योजनानाम्‌ । 








१ ४ मयि. २ & °कत्पान्‌. २ < च्युताश्च तत्र प्रपतन्ति बालाः 0" 6 1176. 
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३ ओ पम्यपरिवर्दः। 


दीघातभावा हि भवन्ति प्राणिनो 
जडाश्च मूढाः परितमानाः ॥ १२० ॥ 
अपादका भोन्ति च ऋोडसक्तिनो 
विखादमाना बह्रप्राणिकोटिभिः । 
सुदारुणं ते अनुभोन्ति वेदनां 
क्षिपित्व सत्रं इदमेवखूपम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पुरुषात्मभावं च यदा रभन्ते | 
ते कुण्ठका टङ्क भोन्ति तत्र । 
कुलाथ काणा च जडा जघन्या 
अश्रदधन्ता इम सूत्र मह्यम्‌ ॥ १२२॥ 
अप्रयनीयाश्च भवन्ति ठोके 
पती सुखात्तेष प्रवाति गन्धः । 
यक्षग्रहो उक्रमि तेष काये 
 अश्रदधन्तानिम बुद्धगोधिम्‌ ॥ १२३ ॥ 


दखििका पेषणकारकाश्च 


उपस्थायका निल परस्य दुबेलाः । 
आबाध तेषां बहुकाश्च भोन्ति 
, अनाथभूता विहरन्ति टोके ॥ १२४ ॥ 


यस्यैव ते तत्र करोन्ति सेवना- 


प्रदातुकामो भवती स तेषाम्‌ । 
दत्तं पि चो नर्यति क्षिप्रमेव 
फटं हि पापस्य इमेवरूपम्‌ ॥ १२५ ॥ 


 यचचापि ते तत्र कमन्ति ओषधं 


सुयुक्तरूपं कुराठेहि दत्तम्‌ । 
तेनापि तेषां रुज भूयु वधेते 


, सो व्याधिरन्तं न कदाचि गच्छति ॥ १२६ ॥ 
अन्येहि चौयौणि कृतानि भोन्ति 


उमराथ डिम्बास्तथ विग्रहश्च | 
द्रव्यापहाराश्च कृतास्तथान्ये- 


निपतन्ति तस्योपरि पाप्रकभणः ॥ १२५७ ॥ 


न जातु सो पयति खोकनाथं 
नरेन्द्रराजं महि शासमानम्‌ । 
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सद्धर्म पुण्डरीकसञम्‌ । [ २.१२८- 


तस्याक्षणेष्वेव हि वासु भोति 

इमां क्षिपता मम बुद्धनेत्रीम्‌ ॥ १२८ ॥ 
न चापि सो धम शणोति बालो 

वधिरश्च सो भोति अचतनश्च । 
क्षिपित् बोधीमिममेवरूपा- 

मुपशान्ति तस्यो न कदाचि भोति ॥ १२९ ॥ 
सहस्न नेका नयुतांश्च भूयः 

कटपान कोव्यो यथ गङ्खवाछिकाः । 
जडात्मभावो विकलश्च भोति 

क्षिपि सूत्रं इमु पापकं फलम्‌ ॥ १२३० ॥ 
उद्यान भूमी नरकोऽस्य भोति 

निवेरानं तस्य अपायभूमिः | 
खरसुकरा क्रोष्टुक भूमिसुचकाः 

प्रतिष्ठितस्येह भवन्ति निलयम्‌ ॥ १३१ ॥ 
मनुभष्यभावत्वसुपेदय चापि 

अन्धत्व वधिरत जडत्वमेति । 
परप्रेष्य सो भोति दरि निद्यं 

तत्काठि तस्याभरणानिमानि ॥ १३२ ॥ 


वल्लाणि चो व्याधंयु भोन्ति तस्य ` 

ब्रणान कोटीनयुताश्च कयि | 
विच्िका कण्डु तथेव पामा 

कुष्ठं किलासं तथ आमगन्धः ॥ १३३ ॥ 
सत्कायदृष्टिश्च घनास्य भोति 

उदीर्यते कोधबलं च तस्य | 
संरागु तस्यातिश्रशं च भोति 

तिर्याण योनीषु च सो सदा रमी ॥ १३४ ॥ 
सचदषहं रारिसुता् .तस्य 

परप्रणकट्पं प्रवदेय दोषान्‌ । 
यो ही मम एतु क्षिपेतं सून 

पर्यन्तु दोषाण न ₹राक्य गन्तुम्‌ ॥ १३५ ॥ 





१ {£ व्याधय, 


२ + मया, ३ 1 क्षिपेय, 





-३.१४२ | 


३ ओपम्यपरिवर्तः | 


संपदयमानो इदमेव चार्थ 
त्वां सदिरामी अड रारिपुत्र | 
मा हैव त्वं बालजनस्य अग्रतो 
भाषिष्यसे सूत्रमिमेवरूपम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ये तू इह व्यक्त बहृश्रुताश्च 
स्रतिमन्त ये पण्डित ज्ञानवन्त । 
ये प्रसिता उत्तममम्रबोधि 
तान्‌ श्रावयेस्ं परमाथमेतत्‌ ॥ १३७ ॥ 


दृष्टाश्च येही बह्बुद्धकोटयः 

कुरारं च यै रोपितमप्रमेयम्‌ । 
अध्यारायश्वा दृढ येष चो स्या- 

तान्‌ श्रावयेर््वं परमार्भमेतत्‌ ॥ १३८ ॥ 
ये वीयवन्तः सद मैत्रचित्ता 

भवेन्ति मेत्रीमिह दीधरात्रम्‌ । 
उत्सृष्टकाया तथ जीविते च 

तेषामिदं सूत्र भणेः समक्षम्‌ ॥ १३९ ॥ 
अन्योन्यसंकल्प सगौरवाश्च 

तेषं च बाठेषहि न सस्तवोऽस्ि । 
ये चापि तुष्टा गिरिकन्दरेषु 

तान्‌ श्रावयेस्तवं इद सूत्र भद्रकम्‌ ॥ १४० ॥ 
कल्याणमित्रांश्च निषेवमाणा; 

पापाश्च मित्रान्‌ पखिजयन्तः । 
यानीदरान्‌ परयसि बुद्धपुत्रां- 

स्तेषामिदं सूत्र प्रकारयेसि ॥ १४१ ॥ 
अच्छिद्ररीका मणिरतनसाद्रा 

वेपुल्यसूत्राण परग्रहे शिताः । 
पदयेसि यानीढ्दा बुद्धपुत्रा- 

स्तेषाग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ॥ १५४२ ॥ 
अक्रोधना ये सद्‌ आजंवाश्च 

करपासमन्वागत सवप्राणिषु | 
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७० सद्धर्मपुण्डरीकखचम्‌ | ३.१४२- 


सगौरवा ये सुगतस्य अन्तिके 
तेषाग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ॥ १४३ ॥ 
यो धमु मावे परिषाय मध्ये 
असङ्घप्राप्तो वदि युक्तमानसः । 
5 दृष्टान्तकोटीनयुतैरनेके- | 
स्तस्येद सूत्रं उपदशयेसि ॥ १४४ ॥ 
मूांञ्ञटिं यश्च करोति बद्धा 
सर्वज्ञभावं पसिमिार्गमाणः । 
र 94 दरो दिशो योऽपि च च्॑रमेत 
10 सुभाषितं भिक्षु गवेषमाणः ॥ १५४५ ॥ 
वैपुल्यसूत्राणि च घाययेत 
न चास्य स्च्यन्ति कदाचिदन्ये | 
एकां पि गाथां न च धारसयेऽन्यत- 
स्तं ' श्रावयेस्त्वं वरसुत्रमेतत्‌ ॥ १४६ ॥ 
' - तथागतस्यो यथ धातु घाय्ये- । 
तथेव यो मार्गति कोचि तं नरः| 
एमेव यो मागति सूत्रमीदृशं । 
लभित्व चो मूर्धनि धारयेत ॥ १४७ ॥ 
अन्येषु सूत्रेषु न कचि चिन्ता | 
20 लोकायतेरन्यतरैश्च शाचैः | 
न बालान एतादश भोन्ति गोचरा- 
स्तांस्त्वं विवजिंत्व प्रकादायेरिदम ॥ 28. ॥ 
परणं पि कट्पं अह शारिपुत्र 
वदेयमाकार सहघ्रकोव्यः । ` ` 
९ ये प्रसिता उत्तममम्रवोधिं 
तेषामग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ॥ १४९ ॥ 





इव्या्थसद्धर्मपुण्डरीके धर्मपयाये ओपम्यपरििर्तो नाम तृतीयः ॥ 


१६ दिल्लो दशा, > {ट संश्रावयेस्त्वं {01 तं श्राव ३ क कदापि 0. काचि, 





४ अधिष्धुक्तिपरिवर्तः | 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मांश्च मह्ाकालायनः आयुष्मांश्च महाकार्यपः आयु- 
पमांश्च महामौद्ल्यायनः इममेवरूपमश्रतपूरवं धर्म श्रवा भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखमायुष्मतश्च 
शारिपुत्रस्य व्याकरणं श्रुला अनुत्तरायां सम्यक्छवबोधौ आश्चयंप्राप्ता अद्भृत्राप्ता ओद्विल्यप्रा्ता- 
स्तस्यां वेकायासुत्थायासनेभ्यो येन भगवांस्तेनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्य एकांससुत्तरासद्वं कत्वा 5 
दक्षिणं जानुं प्रिथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांसतनाञ्जछिं प्रणम्यं भगवन्तममिुखमष्ोकय- 
माना अवनकाया अभिनतकायाः प्रणतकायास्तस्ां वेकायां भगवन्तमेतदवोचन्‌-वयं हि मग- 
वन्‌ जीणो वृद्धा महछका अस्मिन्‌ भिक्षुसंघे स्थविरसंमता जराजीणींमूता निवाणप्रापताः 
स्म इति भगवन्‌ निरुयमा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधावगप्रतिवलाः स्मः, अप्रतिवीयोरम्भाः स्मः। 
यदापि भगवान्‌ घमं देशर्थति, चिरं निषण्णश्च मगवान्‌ भवति, वयं च तस्यां धमेदेरानायां 10 
प्रतयुपसिता भवामः, तद्‌ाप्यस्राकं भगवन्‌ चिरं निषण्णानां भगवन्तं चिरं पयुपासितानामङ्ग- 
प्रलङ्खानि दुःखन्ति, संधिविसंधयश्च दुःखन्ति । ततो वयं भगवन्‌ भगवतो घम देदायमानस्य 
शून्यतानिमित्ताप्रणिहितं सवमाविष्ठुमः । नास्माभिरेषु बुद्रधमषु बुद्धक्षेत्रव्यूहेषु वा बोधि- 
 सत्वविक्रीडितेषु वा तथागतविक्रीडितेषु वा स्पृहोत्पादिता । तत्कस्य हेतोः ? यच्ास्मा- 
द्रगवंब्ैधातुकानिधीविता निवणसंज्निनः, वयं च जराजीणौः | ततो भगवन्‌ अस्माभिरप्यन्ये 15 
 बोधिसचा अववदिता अभूवननुत्तरायां सम्यक्संवोधौ, अन॒रिष्टाश्च । न च भगवेस्तत्रास्मामि- 
रेकमपि स्परहाचित्तसुत्पादितमभूत्‌ । ते वयं भगवनेतर्हिं भगवतोऽन्तिकाच्छावकाणामपि 
व्याकरणमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ भवतीति श्रवा आश्वयाट्धतग्राप्ता महाकाभप्राप्ताः स्मः । 
भगवन सहरतैतममेवंरूपमश्रतप्रय॑ तथागतधोपं श्रुवा महारलप्रतिरन्धाश्च स्मः । भगवन्‌ 
अप्रमेयरतप्रतिब्धाश्च स्मः। मगधन्‌ अमार्गितमेपर्येष्टमचिन्तितमप्रार्थेतं चास्माभिभेगवनिदमेवं % 
रूपं महारतं प्रतिटन्धम्‌ । प्रतिभाति नो भगवन्‌ , प्रतिभाति नः सुगत । तद्यथापि नाम 
भगवन्‌ कथ्िदेव पुरुषः पितुरन्तिकादपक्रामेत्‌ । सोऽपक्रम्य अन्यतरं जनपद प्रदे शं गच्छेत्‌ । 
स॒ तत्र बहूनि वषौणि विप्रवसेद्‌ विंरातिं वा त्रिराद्रा चत्वारिराद्वा पञ्चाशद्रा । अथ स भगवन्‌ 
महान्‌ पुरुषो भवेत्‌। स च द दिः स्यात्‌। स च वृत्ति पर्थषमाण आहारचीवरहेतोर्दिंशोः विदिराः 
प्रकामन्‌ अन्यतरं जनपदप्रदेशं गच्छेत्‌ । तस्य च स पिता अन्यतमं जनपद प्रक्रान्तः स्यात्‌ | 
बह्ुधनघान्यहिरण्यकोशकोष्ठागारश्च भ्वेत्‌ । वहृसुव्णरूप्यमणिमुक्तावैदयराङ्घशिलाग्रवाल- 
-जातरूपरजतसमन्वागतश्च भवत्‌ । बहृदासीदासकभकरपैरुषेय श्च भवेत्‌ । बहृहस््यश्चरथ- 
ग्वेडकसमन्वागतश्च भवेत्‌| महापरिवारश्च भवेत्‌ । महाजनपदेषु च धनिकः स्यात्‌ । आयोग- 
प्रयोगकृषिवणिज्यप्रभूतश्च भवेत्‌ ॥ 


१ ## 0711. उपसंक्रामन्‌ २ {< प्रणामयित्वा. ३ \# अवोचत. ४ \४ देरायेत. ५1९ 
अपयेष्टिम्‌. €^ [< ददा दिशः {01 दिलो विदिः, 
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७२ सद्धर्मपुण्डरीकसचम्‌ । [ ४.०- 


अथ खलु भगवन्‌ स दरिदरिपुरुष आहारचीघरपर्यष्टिहेतोप्रामनगरनिग मजनपद्‌- 
राष्टूराजधानीषु पयैटमानोऽनुपूर्ेण यत्रासौ पुरुषो वहवधनदहिरण्यषुवणकोडकोष्ठागारस्तस्यैव 
पिता वसति, तन्नगरमनुप्राप्तो भवेत्‌ | अथ खलु मगवन्‌ स द ददिपुरुषस्य पिता बह्रधन- 
हिरण्यकोशकोष्टागारस्तस्मिन्‌ नगरे वसमानस्तं पच्चाराद्रषनष्टं पुत्र सततसमितमनुस्मरेत्‌ । 

£ समनुस्मरमाणश्च न कस्यचिदाचक्षेदन्यत्रैक एवाव्मनाध्यात्मं संतप्येत्‌ , एवं च चिन्तयेत्‌. 
अहमस्मि जीर्णो बद्धो महकः । प्रमूतं मे हिरण्यसुवणेधनधान्यकोराकोष्ठागारं संविचते । 


न चमे पुत्रः कधिदस्ति। मा हैव मम काटक्रिया भवेत्‌ | सर्भमिदमपरिभुक्तं विनद्येत्‌ | 


सतं पुनः पुनः पत्रमतुस्मरेत-अद्यो नामाहं निर्वृतिप्राप्तो भवेयं यदिमे सपुत्र इमं 
घनस्कन्धं परिभुञ्जीत ॥ 

10 अथ खट भगवन्‌ स ददिपुरुष आहारचीवरं पर्येषमाणोऽनुपूर्वेण येन तस्य प्रभूत- 
हिरण्यसुवणैघनघान्यकोडाकोष्टागारस्य समृद्धस्य पुरुषस्य निवेदनं तेनोपसंक्रामेत्‌ । अथ 
खलु भगवन्‌ स तस्य दरिदरिपुरुषस्य पिता खके निवेशानद्रारे महत्या ब्राह्मणक्षत्रियविट्‌शुद्र- 
परिषदा परिव्रृतः पुरस्कृतो महारसिंहासने सपाद पीठे सुवणरूप्यप्रतिमण्डिते उपविष्टो हिरण्य- 
कोटीरातसहक्तैव्यवहारं कुवन्‌ वाठव्यजनेन वीज्यमानो विततविताने प्रथिवीग्रदे्े सक्तं 

15 कुसुमाभिकीण रत्नदामाभिग्रम्विते महयद्भया उपविष्टः स्यात्‌ । अद्राक्षीत्‌ स भगवन्‌ 


दरद पुरुषस्तं खक पितरं खके निवेदानद्रारे एवंरूपया ऋध्या उपविष्टं महता जनकयिन 


परितरतं गृहपतिक्ृलयं कुबोणम्‌ । दद्रा च पुनभीतखस्तः संविग्नः संहृष्टरोमकूपजातः उद्विम्- 
मानसः एवमनुविचिन्तयामास-सहसैवायं मया राजा वा राजमात्रो वा आसादितः। 
नास्त्यस्माकमिह किचित्‌ कम । गच्छामो वयं येन टदवीथी, तत्रास्माकमाहारचीवर- 
20 मट्पक्रच्छेणैव उत्पत्स्यते । अलं मे चिरं विटम्बितेन । मा हैवाहमिह वैष्टिको वा गृह्येय, 
अन्यतरं वा दोषमनुप्राप्नयाम्‌ ॥ 
अथ खलु भगवन्‌ स द खिद्रपुरुषो दुःखपरंपरामनसिकारभयभीतस्त्वरमाणः प्रक्रामेत्‌ 
पलायेत्‌ , न तत्र संतिष्ठेत्‌ । अथ खलु भगवन्‌ स॒ आढ्यः पुरुषः खके निवेदानदवारे 
सिंहासने उपविस्तं खकं पुत्रं सहदरानेनैव प्रयभिजानीयात्‌ । दृष्टा च प॒नस्तुष्ट उदग्र 
% आत्तमनस्क प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातो मवेत्‌ , एवं च चिन्तयेत्‌-आश्चयं यावद्‌ यत्र हि 
नाम अस्य महतो हिरण्यसुवर्णधनधान्यकोशकोष्ठागारस्य परिभोक्ता उपठन्धः । अहं चतमेव 
पुनः पुनः समनुस्मरामि । अयं च खयमेवेहागतः । अहं च जीर्णो बृद्धो महकः ॥ 
अथ खलु भगवन्‌ स पुरुषः पुत्रतृष्णासंपीडितस्तस्मिन्‌ क्षणक्वमुहूर्तं जवनान्‌ 
पुरुषान्‌ सप्रेषयेत्‌-गच्छत माषी एतं पुरुषं शीघ्रमानयध्वम्‌ । अथ खट भगवंस्ते पुरुषाः 
ॐ0 सवे एव जवेन प्रधावित्ासतं दरिद्र पुरुषमध्यारम्बेयुः । अथ खल दरिद्रपुरुषस्तस्यां वेलायां 
भीतच्स्तः संवि: संहषटरोमकूपजातः उद्ि्ममानसो दारुणमातखरं सुच्चदारवेद्‌ विरवत्‌ । 
नाहं युष्माकं किचिदपराध्यामीति वाचं भाषेत | अथ खदु ते पुरुषा बरत्कारेण तं 
१ \# प्रधावित्वा, २ ५ अपराद्धम्‌. 


रः 





-४,० | 8 अधिमुक्तिपरिवतैः। ७ 


ददिपुरूषं विरवन्तमप्याकर्षैयुः । अथ खट स ददिपुरुषो मीतच्लस्तः संविग्न उद्ि्रमानस 
एवं च चिन्तयेत-मा तावदहं वध्यो दण्ड्यो भवेयम्‌ | नइयामीति । स मूर्तो धरण्यां 
प्रपतेत्‌, विसंज्ञश्च स्यात्‌ । आसन्ने चास्य स पिता मवेत्‌ । स तान्‌ पुरुषानेवं वदेत्‌-मा 
भवन्त एतं पुरुषमानयन्त्विति । तमेनं शीतेन वारिणा परिसिच्चिवा न भूय आल्पेत्‌ | 
तत्कस्य हेतोः £ जानाति स गृहपतिस्तस्य दसिपुरुषस्य दीनाधिसुक्तिकतामात्मन श्वोदार- 5 


स्थामताम्‌ । जानीते च ममैष पुत्र इति ॥ 


अथ खलं भगवन्‌ स गृहपतिरपायकोरव्येन न कस्यचिदाचक्षत्‌-ममेष पुत्र इति | 
अथ खलु भावन्‌ स गृहपतिरन्यतरं पुरषमामत्रयेत्‌-गच्छ वं मोः पुरुष । एनं दरि 
पुरुषमेवं वदख-गच्छ वं भोः पुरुष येनाकाङ्खसि । मुक्तोऽसि । एवं वदति स पुरुषस्तस्मै 
प्रतिश्रुत येन स दररिपुरुषस्तनोपसंक्रामेत्‌ । उपसंक्रम्य तं द्‌ रिदिपुरुषमेवं वदे त्‌-गच्छ त्वं 0 
मोः पुरुष येनाकाद्घसि । सुक्तोऽसीति । अथ खट स द दिदिपुरुष इदं वचनं श्रुवा आश्वयो- 
तग्रा भवेत्‌| स उत्थाय तस्मात्‌ परथिवीप्रदेशा्ेन दरिद्रवीथी तेनोपसंकरामेदाहारचीवर- 
पर्यष्ठहितोः । अथ खलु स गृहपतिस्तस्य दददिपुरुषस्याकषणहेतोरुपायकोरा्यं प्रयोजयेत्‌ । 
स तत्र द्वौ पुरुषौ प्रयोजयेत्‌ दुवैणावल्पौजस्कौ गच्छतां भवन्तौ योऽसौ पुरुष इहागतो- 
ऽभूत्‌ , तं युवां द्विुणया दिवसमुद्रया आत्मवचनेनैव मरयिवेह मम निवेशने कमै कारा- 1 
पयेथाम्‌ । सचेत्‌ स एवं वदेत्‌-रवि कम कतेन्यमिति, स युवाभ्यामेवं वक्तव्यः संकारघानं 
सोधयितव्यं सहावाम्यामिति । अथ तो पुरुषौ तं दरिदिपुरुषं पर्येषयित्वा तया क्रियया 
संपादयेताम्‌ । अथ खलु तौ दौ पुरुषो स च दरिदिपुषषो वेतनं गृहीत्वा तस्य महाधनस्य 
पुरुषस्यान्तिकात्तस्मिननैव निवेदाने संकारधानं शोघयेयुः । तस्यैव च महाधनस्य पुरुषस्य 
गृहपरिसिरे कटपलिकुश्चिकायां वासं कल्पयेयुः । स चाल्यः पुरुषो गवाक्षवातायनेन तं ० 
खकं पुत्रं पद्येत्‌ संकारधानं शोधयमानम्‌ । दष्टा च पुनराश्चयेप्राप्तो मवेत्‌ ॥ 


अथ खलु स गृहपतिः खकान्निवेशनादवतीये अपनयित्वा माल्याभरणानि, अप- 
नयित्वा मृदुकानि वखाणि, चौक्षाप्युदाराणि मलिनानि वल्लाणि प्रावरः दक्षिणेन पाणिना 
पिटकं परिगृह्य पांसुना खगात्रं दूषयित्वा दूरत एव संभाषमाणो येन स दखििपुरुषस्तेनोप- 
संक्रामेत्‌ । उपसंक्रम्यैवं वदेत्‌-वहन्तु भवन्तः पिटकानि, मा तिष्ठत, हरत पांसूनि । % 
अनेनोपायेन तं पुत्रमाव्पेत्‌ संच्येच । एनं वदेत्‌-ददैव लं भोः पुरुष कमे कुरुष्व । मा 
मूयोऽन्यत्र गमिष्यसि । सविशेष तेऽहं वेतनं दास्यामि । येन येन च ते कार्य भवेत्‌. 
तदिश्रन्धं मां याचेः, यदि वा कुण्डमूल्येन यदि वा कुण्डिकामूल्येन यदि वा स्थालिका- 
मूल्येन यदि वा काषठमूल्येन यदि वा ल्वणमूस्येन यदि वा भोजनेन यदि वा प्रावरणेन । 
अस्ति मे भोः पुरुष जीणशादी । सचेत्तया ते काय स्यात्‌, याचे; अहं तेऽनुप्रदास्यामि । 3 
येन येन ते भोः पुरुष कार्थमेवंख्येण परिष्कारेण, तं तमेवाहं ते सवमनुप्रदास्यामि | 


निब [ १ # 
तस््वं भोः पुरुष भव । यादरास्ते पिता, ताद्शस्तेऽहं मन्तव्यः ] तत्कस्य हेतो; १ अहं 
सद्म, १० 
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७४ सद्धर्मपुण्डरीकखञ्म्‌ । [ ७.०- 


च ब्रद्धः, त्वं च दहरः | मम च त्वया बद्र कमं कृतमिमं संकारधानं शोधयता | न च 
त्वया मोः पुरूष अत्र कमं कुर्वता राव्यं वा वक्रतावा कौटिल्यं वा मानो वा म्रक्षो वा 
कृतप्रूवेः, करोषि वा । सवथा ते मोः पुरुष न समनुपदयाम्येकमपि पापकमे, यथेषामन्येषां 
पुरुषाणां कम कुब॑तामिमे दोषाः संवियन्ते । याद्दो मे पुत्र ओरसः, ताद्दास्वं मम 
5 अदाग्रेण भवसि ॥ 

अथ खटु मगवन्‌ स गृहपतिस्तस्य द दिपुरुषस्य पुत्र इति नाम कुयात्‌ । स च 
द्‌ रद्रि पुरुषस्तस्य गृहपतेरन्तिके पितृसंज्ञामुत्पादयेत्‌ । अनेन भगवन्‌ पययेण स गृहपतिः 
ुत्रकामतृषितो विंदातिवषणि तं पुत्रे संकारधानं शोधापयेत्‌ । अथ वितेवै्षाणामल्ययेन 


स दरिदपुरुषस्तस्य गृहपतेर्निवेराने विश्रब्धो भवेनिष्करमणप्रवेरो, तत्रैव च कटपय्कुचचि- 


10 कायां वासं कल्पयेत्‌ ॥ 
अथ खट भगवंस्तस्य गृह पतेग्छन्यं प्रव्युपसितं मवेत्‌ । स मरणकाठसमयं च 
आत्मनः प्र्युपथितं समनुपद्येत्‌ । स त दरिद्र पुरुषमेवं वदे त्‌ू-आगच्छ त्वं भोः पुरुष । 
इदं मम प्रभूतं दिरण्यसुवणेधनधान्यकोडकोष्टागारमस्ि । अहं वाढग्कानः । इच्छाम्येतं 
यस्य॒ दातम्यं यतश्च ग्रहीतव्यं यच्च निघातव्यं भवेत्‌, स्व॑ संजानीयाः । तत्कस्य 
15 हेतोः 2 यादा एव अहमस्य द्रव्यस्य खामी, तादरास्वमपि । मा चमे त्वं करिचिदतो 
विप्रणारायिष्यसि ॥ 
अथ खलु मगवन्‌ स दरिद्रपुरुषोऽनेन पयायेण तच्च तस्य गृहपतेः प्रभूतं हिरण्य- 
सुवर्णघनधान्यकोडाकोष्ठागारं संजानीयात्‌ । आत्मना च ततो निःस्प्रहो भ्वेत्‌ | न च 
तस्मात्‌ किचित्‌ प्राथयेत्‌, अन्तरः सक्तुप्रस्थमूल्यमात्रमपि । तत्रैव च कटपकिकुञ्चिकायां 
20 वासं कदपयेत्‌, तामेव ददिचिन्तामनुविचिन्तयमानः ॥ 
अथं खलु भगवन्‌ स गृहपतिस्तं पुत्रं शाक्तं परिपाटकं परिपक्वं विदित्वा अवमदिंत- 
चित्तमुदारसंज्ञया च पौर्विकया दच्िचिन्तया आतीयन्तं जेद्ीयमाणं जुगुप्समानं विदित्वा 
मरणकालसमये प्र्युपसिते तं ददिपुरुषमानाय्य महतो ज्ञातिसंघस्योपनामयित्वा राज्ञो वा 
राजमात्रस्य वा पुरतो नैगमजानपद्‌ानां च संसुखमेवं संश्रावयेत्‌-द्यण्वन्तु भवन्तः, अयं मम 
% पुत्र ओरसो मयेव जनितः । अमुकं नाम नगरम्‌ । तस्मादेष पञ्चारदरर्षो नष्टः । असुको 
नामेष नाना । अहमप्यम॒को नाम । ततश्चाहं नगरदेतमेव मागंमाण इहागतः । एष मम 
पुत्रः, अहमस्य पिता । यः कथिन्ममोपभोगोऽस्ि, ते सर्वमस्मै पुरुषाय नियातयामि । यच 
मे किंचिदस्ति प्रल्यात्मकं धनम्‌, तत्सवमेष एव जानाति ॥ 
अथ खलु भगवन्‌ स दददिपुरुषस्तस्मिन्‌ समये इममेवंरूपं घोषं श्रत्वा आश्वया- 
40 द्भुतग्राप्तो भवेत्‌. । एवं च विचिन्तयेत-सदहमैव मयेदभेव तावद्‌ हिरण्यसुवणेधनधान्य- 
कोरकोष्ठागारं प्रतिब्धमिति ॥ 


१ \# दरिद्र पुरुषस्तस्य पुत्र. 
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एवमेव भगवन्‌ वयं तथागतस्य पुत्रप्रतिरूपकाः । तथागतश्च अस्माकमेवं वद्ति- 
पुत्रा मम यूयमिति, यथा स गृहपतिः । वयं च भगवंस्तिसभिदुःखताभिः संपीडिता 
अभूम । कतमाभिसि्भिः £ यदुत दुःखदुःखतया संस्कारटुःखतया विपरिणामदुःखतया 
च | संसारे च हीनाधिसुक्तिकाः । ततो वयं भगवता वहून्‌ धमीन्‌ प्रलयवरान्‌ संकारघान- 
सदराननुविचिन्तयिताः । तेषु चास्म प्रयुक्ता घटमाना व्यायच्छमानाः | निवोणमात्रं च 5 
वयं भगवन्‌ दिवसमुद्रामिव पर्येषमाणा मागमः । तेन च वयं भगवन्‌ निवाणिन प्रतिकब्धेन 
तुष्टा भवामः । वह॒ च टब्धपिति मन्यामहे तथागतस्यान्तिकात्‌ एषु घर्मेष्वभियुक्ता 
घटित्वा व्यायमिला । प्रजानाति च तथागतोऽस्माकं दहीनाधिसुक्तिकताम्‌, ततश्व 
भगवानस्मानुपेक्षते, न संभिनत्ति, नाचष्टे-योऽयं तथागतस्य ज्ञानकोराः, एष एव युष्माकं 
भविष्यतीति । भगवांश्चास्माकमुपायकौराल्येन असमस्तथागतज्ञानकोडे दायादान्‌ संस्थाप- 10 
यति । निःस्पृहाश्च वयं भगवन्‌ । तत एवं जानीम-एतदेवास्माक बहकर यद्वयं तथागत- 
स्यान्तिकादिवसम॒द्रामिव निवौणं प्रतिलभामहे | ते वयं भगवन्‌ बोधिसचानां महा- 
सच्चानां तथागतज्ञानदर्शनमारभ्य उदारां धर्मदेशनां कुमः । तथागतज्ञानं विवरामो 
ददीयाम उपदर्शयामः । वयं भगवंस्ततो निःस्प्रहाः समानाः । तत्कष्य हेतोः १ उपाय- 
कौराव्येन तथागतोऽस्माकमधिसुक्ति प्रजानाति | तच्च वयं न जानीमो न बुध्यामहे यदिदं 
भगवता एतर्हि कथितम्‌-यथा वयं भगवतो सूताः पुत्राः, मगवांश्वास्माकं स्मारयति 
तथागतज्ञानदायादान्‌ । तत्कस्य हेतोः १ यथापि नाम वयं तथागतस्य भूताः पुत्राः इति, 
अपि तु खु पुनर्हानाधिमुक्ताः । सचेद्‌ भगवानस्माकं पदेदधिसुक्तिवलम्‌, बोधिसत्व 
शाब्दं भगवानस्माकसुदाहरेत्‌ । वयं पुनर्भगवता द्रे कार्य कारापिताः-बोधिसच्वानां चाग्रतो 
हीनाधिमुक्तिकरा ह्युक्ताः, ते चोदारायां बुद्धवोधौ समादापिताः । अस्माकं चेदानीं 20 
भगवान धिसुक्तिबटं ज्ञात्वा इदमुदाहतवान्‌ । अनेन वयं भगवन्‌ पयायेणैवं वदामः- 
सहसेवास्माभिर्निःस्ृहैराकाङ्खितममारितमपर्येषितमचिन्तितमप्रार्थितं सवैज्ञतारत्नं प्रतिकब्धं 
यथापीदं तथागतस्य पुत्रैः ॥ 


| 


5 


अथ खल्वायुष्मान्‌ महाकादयपस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाष्रत- 
आश्वर्यमूताः स्म तथाद्भुताश्च 
ओद्धिव्यप्राप्ताः स श्रुणिल घोषम्‌ । 
सहरैव अस्माभिरयं तथाच 
मनोज्ञघोषः श्रुतु नायकस्य ॥ १ ॥ 


{< 
(ग 


विरिष्टरत्ान महन्तरारि- 
सँह्तेमात्रेणयमच न्धः | 0 
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१६८ दह॑चे, 


सद्धसपुण्डरीकसञजम्‌ । 


न चिन्तितो नापि कदाचि प्रार्थित- 
स्तं श्रुत आश््यगता; स स्वै ॥२॥ 
यथापि वालः पुरुषो भवेत 
उत्छावितो बाठजनेन सन्तः । 
पितुः सकाडातु अपक्रमेत | 
अन्यं च देर त्रनि सो खदूरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता च तं रोचति तस्मि काठे 
पलायितं ज्ञा खकं हि पुत्रम्‌ । 
रोचन्तु सो दिगिदिशाघु अच्च 
वपोणि पञ्चाशद नूनकानि ॥ ४ ॥ 
तथा च सो पुत्र गवेषमाणो 
अन्यं महन्तं नगरं हि गवा | 
निवेदानं मापरिय तत्र तिष्ठेत्‌ 
समर्पितो कामुगणेहि पञ्चमिः ॥ ५ ॥ 
बद्धं हिरण्यं च सुवणरूप्यं 
घान्यं घनं राह्रिराप्रवाटम्‌ । 
हस्ती च अश्वाश्च पदातयश्च 
गावः पद्यूश्चैव तथेडकाश्च | ६ ॥ 


प्रयोग आयोग तथैव क्षेत्रा 

दासी च दासा बह प्रेष्यवगः | 
सुसत्कृतः प्राणिसहस्रकोटिभी 

राज्ञश्च सो वमु निल्यकाठम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृताञ्टी तस्य भवन्ति नागरा 

ग्रामेषु ये चापि वस्तन्ति ग्रामिणः | 
बहवाणिजास्तस्य व्रजन्ति अन्तिके 

बहूहि कार्येहि कृताधिकारा ॥ ८ ॥ 


एताद्रो ऋद्धिमतो नरः स्या- 
ज्ीणेश्च बद्धश्च महछ्कश्च | 
स पुत्ररोकै अनुचिन्तयन्तः 
क्षपेय रात्रिदिव निव्यकाटम्‌ ॥ ९ ॥ 





-७.१६ | ७ अधिमुक्तिपरिवतंः। 


स ताद्दो दभति मह्य पुत्रः 
पञ्चारा वंषीणि तदा पखनकः । 
अयं च कोशो विपुलो ममास्ति 


कालक्रिया चो मम प्रवयुपसिता ॥ १०॥ 


सो चापि वारो तद तस्य पुत्रो 

द्खिकः कृपणक्रु नियकारम्‌ । 
ग्रामेण ग्रामं अनुच्॑रमन्तः 

पर्येषते भक्त अथापि चोटम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्येषमाणोऽपि कदाचि किंचि- 

छभेत किचित्‌ पुन नैव किचित्‌ । 
स ष्यते परशरणेषु बाटो 

दूय कष्टरय च दिग्धगात्रः ॥ १२ ॥ 
सो च त्रजेत्तं नगरं यर्हि पिता 

अनुप्रवरो तत्र गतो भवेत । 
भक्तं च चोलं च ग्वेषमाणो 

निवेशनं यत्र पितुः खकस्य ॥ १२ ॥ 
सो* चापि आल्यः पुरुषो महाधनो 

दारसि सहासनि संनिषण्णः | 
परिवारितः प्राणिरशतैरनेके- 

वितान तैस्या विततोऽन्तरीक्षे ॥ १४ ॥ 
आप्तो जनश्वास्य समन्ततः सितो 

धनं हिरण्यं च गणन्ति केचित्‌ । 
केचित्तु ठेखानपिं केखयन्ति 

केचित्‌ प्रयोगं च प्रयोजयन्ति ॥ १५ ॥ 
सोचा दद्धो तहि एत॒ द्ष्ट् 

विभूषितं गृहपतिनो निवेरानम्‌ । 
कहिं नु अद अहमत्र आगतो 

राजा अयं मेष्यति राजमान्रः ॥ १६ ॥ 
मां दानि दोषं पि कभेयमत्र 

गृहित्व वेष्ट पि च कारयेयम्‌ । 
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७८ सद्धसपुण्डरीकसखूञस्‌ । | ४.१७- 


अनुचिन्तयन्तः स पलायते नरो 
दरिद्रिवीथीं पस्प्च्छमानः ॥ १४७ | 


ल 4 सोचा धनी तं खकु पुत्र दृष्ट 
सिंहासनस्श्च भवेत्‌ प्रहृष्टः | 
+ स दूतकान्‌ प्रेषयं तस्य अन्तिको 
| आनेथ एतं पुरुषं ददलम ॥ १८ ॥ 
५ समनन्तरं तेहि गृहीतु सो नरो 


गृहीतमात्रोऽथ च मूच्छ गच्छेत्‌ | 
धुवं खु मह्यं वधका उपसिताः 
10 वि मद्य चोकेनथ भोजनेन वा ॥ १९ ॥ 
धर च सो पण्डितु ते महाधनी 
हीनाधिसुक्तो अथु बाल दुर्मतिः । 
न श्रदधी मह्यमिमां विभूषितां 
पिता ममायं ति न चापि श्रदधीत्‌ ॥ २० ॥ 
15 पुरुषांश्च सो तत्र प्रयोजयेत 
वङ्काश्च ये काणक कुण्ठकाश्च | 
कुचेटकाः कृष्णक दीनसच्वाः | 
पर्येषथा तं नर्‌ कमेकारकम्‌ ॥ २१॥ 
संकारधानं इसु मह्य प्रतिक- 
0 मुचारग्रस्नावविनारितं च । 
तं सोधनाथौय करोहि कम 
द्विगुणं च ते वेतनक प्रदास्ये ॥ २२॥ 
7 114 एताद्दं घोष श्रुणिल् सो नरो | 
आगत्य संोधयि तं प्रदेशम्‌ । 
5 तत्रैव सो आवसथं च कुया- 
निवेरानस्योपच्िञच्चिकेऽस्मिन्‌ ॥ २३ ॥ 
सो चा धनी तं पुरुषं निरीक्षेद्‌ 
 . गवाक्षओटोकनकेऽपि' निलयम्‌ । 
५ 107 हीनाधिमुक्तो अयु मह्य पुत्रः 
80 संकारधानं डुचिकं करोति ॥ २४॥ 
| १९ मात्रो अथ {0 भ्मात्रोऽ्थच. २ किमद्य. ३ ए विभूतां (ति) {1 
विभूषितां. ४ पि ## "परिकुचिक०, ५ 4 ओलोकनकेरि. नि 





-.२ |] 





१ [< भत्सयि, 


७ अंधिखुक्तिपरिव्वः। ७९, 
स ओतरिा पिटकं गृहीत्वा ग 88 
मलिनानि वसख्राणि च प्रावरित्वा । 
उपसंक्रमेत्तस्य नरस्य अन्तिके 
अवभत्संयन्तो न करोथ कम ॥ २५ ॥ | 
द्वियुणं च ते वेतनकं ददामि | 5 
द्विगुणां च भूयस्तथ पाद क्षणम्‌ । 
सलोणभक्त च ददामितुम्य 
राकं च शाटिं च पुनददामि ॥ २६ ॥ 
एवं च तं भरि तस्मि काले | 
सछेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 10 
सुष्ठं खट्ट कम करोषि अत्र 
पुत्रोऽसि व्यक्तं मम नात्र संदायः ॥ २७ ॥ 
स स्तोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्‌ 
कमं च कारापयि तं मनुष्यम्‌ । 
विंशच्च वषौणि सुप्तानि 15 
क्रमेण विश्रम्भयि तं नरं सः ॥ २८ ॥ 
दिरण्यु सो मौक्तिक स्फाटिकं च 
प्रतिसामयेत्तत्र निवेदरान स्मिन्‌ । 
सवै च सो संगणनां करोति 
अथं च सवं अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ 0 


 ब्िधौ सो तस्य निवेशनस्य न 


कुटिकाय एको वसमाज्नु बालः । 
द् छखिचिन्तामनुचिन्तयेत \प 108 
न मेऽसि एतादृश भोग केचित्‌ ॥ २० ॥ 


ज्ञाता च सो तस्य इमेवरूप- 25 
मुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 

स आनयित्वा सुहृक्ञातिसंघं 
नियातयिष्याम्यह सवेमथेम्‌ ॥ ३१ ॥ 

राजान सो नैगमनागरांश्च 
समानयित्वा बहबाणिजांश्च । 80 


या र) 


८० सद्धर्मपुण्डरीकसू्म्‌ । 
उवाच एवं परिषाय मध्ये 
पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ॥ ३२ ॥ 
पञ्चाश वषाणि सुप्रणकानि 
अन्ये चऽतो विंशतिये मि दृष्टः । 
अमुकातु नगरातु ममेष नष्टो 
अहं च मागन्त इहैवमागतः ॥ ३३ ॥ 
प 86 सवस्य द्रव्यस्य अयं प्रभुर्मे 
एतस्य निर्यातयि सैर्वशेषतः । 
करोतु कायं च पितुधेनेन 
10 सवं बुदटुम्बं च ददामि एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आश्चयग्राप्तश्च भवेन्नरोऽसो 
दर्िभावं पुरिमं स्मर्ता । 
हीनाधिसुक्तिं च पितुश्च तान्‌ गुर्णो- 
छ्ध्वा बुदटुम्बं सुखितोऽस्मि अय ॥ ३५ ॥ 
६: 126 + तथेव चास्माक विनायकेन 
दीनाधिसुक्तिव विजानियान । 
न श्रावितं बुद्ध भविष्यथेति 
यूयं किर श्रावक मद्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्च अध्येषति टोकनाथो 
20 ये प्रसिता उत्तममम्रबोधिम्‌ । 
तेषां वद्‌ कादयप मागं नुत्तरं 
यं मागे माविलव भवेयु बुद्धाः ॥ ३७ ॥ 
४ 109 वयं च तेषां सुगतेन प्रेषिता 
बह्बोधिसच्वान महावरकानाम्‌ । 
~, अनुत्तरं मागे प्रद रयाम 
दृष्टन्तहेतूलयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वा च अस्माक जिनस्य पुत्रा 
बोधाय भवन्ति सुमागेमथ्यम्‌ । 
ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्ि तस्िन्‌ 
30 भविष्यथा बुद्ध हमस्मि रोके ॥ ३९ ॥ 





१ {< एवमुवाच {01 उवाच एवं. २ \# सर्वं अरोषतः, 
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४ अधिञुक्तिपरिवर्तः | 


एतादृशां कम करोम तायिनः 

सरक्षमाणां इम धमकोदाम्‌ । 
प्रकारायन्तश्च जिनात्मजानां 

वैश्वासिकस्तस्य यथा नरः सः ॥ ४० ॥ 
द खििचिन्ताश्च विचिन्तयाम 

विश्राणयन्तो इसु बुद्धकोराम्‌ । 
न चेव प्रार्थम जिनस्य ज्ञानं 

जिनस्य ज्ञानं च प्रकाडायामः ॥ ४१ ॥ 
प्रल्यासिकीं निद्रेति कल्पयाम 

एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 
नास्माक हर्षोऽपि कदाचि भोति 

्त्ेषु बुद्धान श्रुणिल व्यूहान्‌ ॥ ४२ ॥ 
रान्ताः किला सर्विमि घम॑नाख्चवा 

निरोधउत्पाद विवर्जिताश्च । 
न चात्र कश्चिद्धवतीषह धर्मों 

एवं तु चिन्ते न भोति श्रद्धा ॥ ४३ ॥ 
सुनिःस्पृहा स्मा वय दीधेरात्रं 

बद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य । 
्रणिधानमस्माक न जातु तत्न 

इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ॥ ४४ ॥ 
निवीणपयैन्ति सयुच्छयऽस्मिन्‌ 

परिभाविता शून्यत दीधरात्रम्‌ । 
परिसुक्त त्रेधातुकदुःखपीडिताः 

कृतं च अस्मामि जिनस्य रास्नम्‌ ॥ ०५ ॥ 
यं हि प्रकारेम जिनात्मजानां 

ये प्रथिता भोन्ति इहाम्रबोधौ । 
तेषां च यक्किचि वदाम धमं 

स्पृह तत्र अस्माक न जातु भोति ॥ ४६ ॥ 
ते चास्म लोकाचरियः खयं भू- 

सुपेक्षते कालमवेक्षमाणः । 
न भाषते भूतपदाथसंधि 

अधिमुक्तिमस्माकु गवेषमाणः ॥ ४७ ॥ 





१ \# बुद्धघोषम्‌, 
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८२ सद्धर्मपुण्डरीकस्ञम्‌ । [७.४८- 


उपायकोशल्य यथेव तस्य 
महाधनस्य पुरुषस्य काटे । 
हीनाधिमुक्तं सततं दमेति 
दमियान चास्मे प्रददाति वित्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
5 सुदुष्करं कुति टोकनाथो 
त उपायकोरास्य प्रकाशयन्तः । 
दीनाधिसुक्तान्‌ दमयन्तु पुत्रान्‌ 
दमेत्व च ज्ञानमिदं ददाति ॥ ४९ ॥ 
आश्चयप्राप्ताः सहसा स्म अद 
10 यथा दख कमियान वित्तम्‌ । 
फटं च प्राप्तं इह बुद्धशासने 
प्रथम विरिष्टं च अनाखवं च ॥ ५० ॥ 
यच्छीकमस्मामि च दीधरात्र 
संरक्षितं ठोकबिदुस्य शासने । € 
15 अस्माभि रब्धं फलम तस्य 
रीठस्य प्रवं चरितस्य नाथ ॥ ५१ ॥ 
यद्‌ ब्रह्मचयं परमं विद्द्ध | 
निषेवितं शासनि नायकस्य | 
तस्यो विरिष्टं फएल्मय च्न्धं 
20 दान्तं उदारं च अनाक्लवं च ॥ ५२ ॥ 
अदो वये श्रावकभूत नाथ ` 
संश्रावयिष्यामथ चाग्रबोधिम्‌ । 
बोधीय शब्द्‌ च प्रकादयाम- 
¦ सतनो वयं श्रावक भीष्मकट्पाः ॥ ५३ ॥ 
5 अह॑न्तभूता वयमद्य नाथ 
अहामहे प्रूज सदेवकातः । 
लोकात्समारातु सतब्रह्मकातः 
सर्वेष सान च अन्तिकातः ॥ ५४ ॥ 
को नाम शाक्तः प्रतिक तुभ्य | 
30 मुद॒क्तरूपो बहुकटरपकोटचः । 
२५ खुदुष्कराणीटरका करोषि | 
सदुष्करान्‌ यानिह मन्यटोके ॥ ५५५ ॥ 
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हस्तेहि पादेहि रशिरेण चापि 
प्रतिप्रियं दुष्करकं हि कतुम्‌ । 
रिरेण अंसेन च यो धरेत 
परिप्रणैकलपान्‌ यथ गङ्गवाटिकाः ॥ ५६ ॥ 
खां ददे द्वोजनवल्लपानं + 
रायनासनं चो विमलोत्तरच्छदम्‌ । 
विहार कारापयि चन्दनामयान्‌ 
संस्तीयै चो दृष्ययुगेहि दयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
गिलानभेषञ्य वह्भप्रकारं 
प्ूनाथ दचात्‌ गतस्य निलयम्‌ । 10 
ददेय कल्पान्‌ यथ गङ्खवाछिका | 
नैवं कदाचित्‌ प्रतिकु राक्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 


महात्मधेमा अतुलानुभावा प 88 
 महरद्धिकाः क्षान्तिवटे प्रतिष्ठिताः| 
बुद्धा महाराज अनास्रवा जिना 15 
सहन्ति बालान इमीद्रानि ॥ ५९ ॥ [ 
अनुबतेमानस्तथ निल्कालं 4 113 


|= | निमित्तचारीण ब्रवीति धमम्‌ | 
[1 धमशा चर "सथतकेः 
 “ महेश्वरो खोकविनायकेन्दरः ॥ ६० ॥ ५ 
 म्रतिपत्ति दर्शेति बहुप्रकारं 
स्वान स्थानानि प्रजानमानः | 
| नानाधिसुक्ति च विदि तेषां 
`  हतस्हस्रेहि व्रवीति धमम्‌ ॥ ६१॥ 
“~ “^ “ “~ तंथागतश्चय व्रजानमानः ५ 
` ~ ` ` ` सर्वेष स्लानथ पुद्रकानाम्‌ । | | 
~“ <“ ` ` बहुप्रकारं हि ब्रवीति धमं 
निदरोयन्तो ईइममम्रगोधिम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इ्ायसद्वमपण्डरीके धम॑पयौये अधिसुक्तिपरििर्तो नाम चतुथः ॥ 


= ~> ऋ = 





| १ [र पयोधरेण 07 च यो धरेत, २ 1< "धर्मो अतुलानुभावो महरधिकः क्षान्तिबे प्रतिष्ठितः । 
बुद्धो महाराज अनाखो जिनो, द. 2, ; - ॐ 








५ ओषधीपरिवर्तः । 


1 अथ खदु भगवानायुष्मन्तं महाकारयपं त्वन्यान्‌ स्थविरान्‌ महाश्रावकानामन्त्रया- 

फ़ 1 मास~-ताघु साघु महाकाश्यप । साधु खटु पुनयुप्माकं काद्यप यचूयं तथागतस्य भूतान्‌ 

गुणवणोन्‌ भाषध्वे । एते च काद्यप तथागतस्य मूता गुणाः । अतश्वान्येऽग्रमेया असं- 

5 ख्येयाः, येषां न सुकरः पयन्तोऽधिगन्तुमपरिमितानपि कल्पान्‌ भाषमाणे; । घर्मखामी 

कादयप तथागतः, सवैघमीणां राजा प्रभुवंरी । यं च कास्यप तथागतो धम यत्रोप- 

निक्षिपति, स तथेव मवति । सवैधमौश्च कार्यप तथागतो युक्त्योपनिक्षिपति । तथागत- 

्ञनेनोपनिक्षिपतिः । यथा ते धमी; सर्वज्ञमूमिमेव गच्छन्ति । सर्भधमथगति च तथागतो 

व्यवलोकयति । सवंधममाथेवरिताप्राप्तः सर्वधर्माध्याशायप्राप्तः सरघर्मविनि श्वयकोराल्यज्ञान- 

10 परमपारमिताप्राप्तः सव्ञज्ञानसंद शकः सर्व्ञज्ञानावतारकः सव्ञज्ञानोपनिक्षेपकः काद्यप 
तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धः ॥ 

तथापि नाम काद्यप अस्यां त्रिसाहल्रमहासाहस्रायां लोकधातौ याबन्तस्तरण- 

गुल्मोषधिवनस्पतयो नानावणो नानाप्रकारा ओषधिग्रामा नानानामघेयाः प्रथिव्यां जाता; 

८ 123 पवैतगिचिन्दरेषु वा । मेघश्च महावारिपस्िणं उनमेत्‌, उनमित्वा सर्वावती त्रिसाहस्महा- 

15 साहन्नां गेकधातु संछादयेत्‌ । संछा च सर्वत्र समकालं वारि प्रसु्चेत्‌ । तत्र कादयप ये 

४ 115 तृणयु्मौषधिवनस्पतयोऽस्यां त्रिसादन्रमहासाहच्ररोकधातौ, तत्र ये तरुणाः कोमलनाक- 

| राखापत्रपलाडास्त्रणगुर्मौषधिवनस्पतयो द्रुमा महाद्रुमाः; सवै ते ततो महामेधग्रसुक्ता- 

द्रारिणो यथाबटं यथाविषयमन्धातुं प्र्ापिबन्ति । ते चैकरसेन वारिणा प्रभूतेन मेघ- 

प्रसक्तेन यथाबीजमन्वयं विवद्धं विरूढ विपुक्तामापबन्ते, तथा च पुष्पफकानि प्रसवन्ति । 

ते च प्रथक्‌ प्रथ नानानामघेयानि प्रतिकभन्ते । एकधरणीप्रतिष्ठिताश्च ते स्वै ओषधिप्रामा 

घ 0 बीजग्रामा एकरसतोयामिष्यन्दिताः । एवमेव काइ्यप तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक 

उत्यते । यथा महामेघः उननमते, तथा तथागतोऽप्युत्पय सवोवन्तं सदेवमानुषासुरं 

खरेणामिविक्ञापयति । तथापि नाम॒ कारयप महामेघः सवोवतीं त्रिसाहस्नमहासाहसां 

लोकधातुमवच्छादयति, एवमेव काद्यप॒तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्ध; सदेवमाजुषासुरस्य 

# 198 ` छोकस्य पुरत एवं रब्दमुदीरयति, घोषमनुश्रावयति-तथागतोऽस्मि भवन्तो देवमनुष्याः 

अर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः, तीशस्तारयामि, सक्तो मोचयामि, आश्स्त॒आश्ासयामि, परि 

निधरतः परिनिवौपयामि । अहमिमं च लोकं परं च लोकं सम्यक्‌ प्रज्ञया यथाभूर्त 

प्रजानामि सज्ञः सर्वद । उपसंक्रामन्तु मां भवन्तो देवमनुष्या धमश्रवणाय । अदं 

मागस्याष्याता मार्मदेरिको मंशिषित्‌ मागकोविदः । तत्र कादयप बद्भनि प्राणिकोटी- 

50 नयुतदातसहस्ाणि तथागतस्य धर्मश्रवणायोपरसंक्रामन्ति । अथ तथागतोऽपि तेषां सत्वाना- 


१ ए युक्योपदिशति उपनिष्चिपति. २ \ ०५५३ तथोपनिक्षिपति. ३ 1 ४४ प्रभूतेनेकमेष 
४ ^ {67 मागवित्‌ , ‰& ५४ 8१०१७ मागेश्रावको 
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मिन्दियवीयैपरापयखेमात्रतां ज्ञाता तांस्तान्‌ धर्मप्यीयाुपसंहरति, तां तां धर्मकथां कथयति 
बह्वीं विचित्रां हषणीयां परितोषणीयां प्रामोचकरंणीयां हितसुखसंवर्तनकौरणीयाम्‌ । यया 
कथया ते सचा: दृष्ट एव धर्म सुखिता भवन्ति, कां च कृवा सुगतीपषूपपयन्ते, यत्र 
प्रभूतांश्च कामान्‌ परिभ॒ज्ञन्ते, धमं च शण्वन्त | श्रत्वा च तं घ विगतनीवरणा भवन्ति । 
अनुपूर्वेण च सवैज्ञधर्मेष्वभियुञ्यन्ते यथावटं यथाविषयं यथास्थानम्‌ ॥ 6 
तथापि नाम कादयप महामेघः सवावतीं त्रिसाहस्रमहासाहस्नां लोकधातं संछा 
समं वारि प्रमुञ्चति, सर्वांश्च तृणगुल्मोषधिवनस्पतीन्‌ वारिणा संतपयति । यथाबटं यथा- 
विषयं यथास्थामं च ते तृणगुरमौषधिवनस्पतयो बायोपिवन्ति, खकखकां च जातिप्रमाणतां 
गच्छन्ति । एवमेव कार्यप तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो यं धमं भाषते, सवैः स 
धमै एकरसो यदुत विमुक्तिरसो विरागरसो निरोधरसः सवज्ञज्ञानपयवसानः । 10 
तत्र काद्यप ये ते सच्वास्तथागतस्य घम भाषमाणस्य शण्वन्ति धारयन्ति अभि- 
संयुज्यन्ते, न ते आत्मनात्मानं जानन्ति वा वेदयन्ति वा बुध्यन्ति वा । तत्कस्य हेतोः ? 
तथागत एव काश्यप तान्‌ सचांसथा जानाति, ये च ते, यथा च ते, याब्डाश्चते। यं 
च ते चिन्तयन्ति, यथा च ते चिन्तयन्ति, येन च ते चिन्तयन्ति । यं च ते भावयन्ति, 
यथा च ते भावयन्ति, येन च ते भावयन्ति । य॑ च ते प्राभुवन्ति, यथा च ते प्रभवन्ति, 15 
येन च ते प्राप्रुवन्ति । तथागत एव काद्यप तत्र प्रलक्षः प्रलक्षदरी। यथा च दरी तेषां 
स्वानां तासु तासु भूमिषु स्थितानां तृणयगुमौषधिवनस्पतीनां दीनो्कृष्टमध्यमानाम्‌ । 
सोऽदं काद्यप एकरसधर्मं विदित्वा यदुत विपुक्तिरसं॑निरबृतिरसं निर्वाणपयवसानं नित्य- 
परिनिर्देतमेकभूमिकमाकाशगतिकमधिसुकषि सत्वानामनुरक्षमाणो न सहसैव सव्ञञानं 
संप्रकादायामि । आश्व्प्राप्ता अद्भुतप्राप्ता यूथं काद्यप यूयं संघामाषितं तथागतस्य न 2 
शाक्तुथ अवतरितुम्‌ । तत्कस्य हेतोः दुर्विज्ञेयं कारंयप तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां 
सघाभाषितमिति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेटायामिभमेवार्थं भूयस्या मात्रया संदरोयमान इमा गाथा 
अभाषत- | 
धर्मराजा अहं लोके उत्पन्नो भवमदनः । 95 
धर्म भाषामि सचानामधियुकतिं विजानिय ॥ १ ॥ 
धीरबुद्धी महावीरा चिरं रक्षन्ति भाषितम्‌ । 
रहस्यं चापि धारेन्ति न च भाषन्ति प्राणिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्बोध्यं चापि तज्ज्ञानं सहसा श्रु बालिशाः । 
काह्भां कुः सुदुर्भधास्ततो भ्रष्टा भमेयु ते ॥ ३ ॥ 30 
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८६ सद्धर्मपुण्डरीकसू्रम्‌ । [ ५.४ 


यथाविषयु भाषामि यस्य यादशकं वकम्‌ । 
अन्यमन्येहि अर्थहि दष्ट कुवामि उल्काम्‌ ॥ ४ ॥ 
: ए 196 यथापि काद्यपा मेघो लोकधातूय उन्नतः | 

सवमोनहती चापि छादयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ५ ॥ 

$ सो च वारिस्य संपर्णो विव॒न्माटी महाम्बुदः । 
निनौदयन्त शब्देन हषेयेत्‌ सवेदेहिनः ॥ £ ॥ 
सू्ैरदमी निवारिता शीतर कृत्व मण्डलम्‌ । 
दस्तप्राप्तोऽतिष्ठन्तो वारि मुञ्चेत्‌ समन्ततः ॥ ७ ॥ 
स चैव मम मुञ्चेत आपस्कन्धमनट्पकम्‌ । 

10 ग्राखरन्तः समन्तेन तपयेन्मेदिनीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इह या काचि मेदिन्यां जाता ओषधयो भ्वेत्‌ | 
तृणगुल्मवनस्पल्यो द्रुमा वाथ महाद्भुमाः ॥ ९ ॥ 





~+: सस्यानि विविधान्येव यद्वापि हरितं भवेत्‌ । 
पवेते कन्दरे चैव निकुज्ञेषु च यद्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
# सवान्‌ संतपयेन्मेघस्तृणगुट्मवन स्पतीन्‌ । 
तृषितां घरणीं तपेत्‌ परिषिञ्चति चोषधीः ॥ ११॥ 
ष 8 तच्च एकरसं वारि मेघसुक्तमिह स्थितम्‌ । 


यथावठं यथाविषयं तृणगुल्मा पिवन्ति तत्‌ ॥ १२ ॥ 
दरुमाश्च ये केचि महाद्रुमाश्च 
१ खद्राक मध्याश्च यथावेयाश्च | 
यथाबठं सर्वे पिवन्ति वारि 
पिबन्ति वधन्ति यथेच्छकामाः ॥ १३ ॥ 
काण्डेन नाठेन चा यथैव 
साखाप्रराखाय तथेव पत्रैः | 
28 वधन्ति पुष्पेहि फलटेहि चैव 
मेघाभिव्रृष्टेन महौषधीयः ॥ १४ ॥ 
यथाबलं ता विषयश्च यादृशो 
यासां च यद्‌ यादृदाकं च वीजम्‌ । 
खकसखक ताः प्रसवं ददन्ति 
30 वारिं च तं एकरसं प्रमुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
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एमेव बुद्धोऽपि ह टोकि काइयप 
उत्पद्यते वारिधरो व लोके । 

उत्पय चं भाषति टोकनाथो 

भूतां चरि दरोयते च प्राणिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 6 
एवं च संश्रावयते महर्षिः 

पुरस्कृतो लोकि सदेवकेऽस्मिन्‌ । 
तथागतोऽदहं दविपदोत्तमो जिनो 

उत्पन्न लोकस्मि यथेव मेघः ॥ १७ ॥ 
संतपयिष्याम्यह्न सधसत्वान्‌ 

संद्ष्कगात्रांखिमवे विटम्रान्‌ । 
दुःखेन डुष्यन्त सुखे स्थपेयं 

कामांश्च दास्याम्यद्ध निद्रेति च ॥ १८ ॥ 
दणोथ मे देवमनुष्यसंधा 

उपसंक्रमध्वं मम दशनाय | 
तथागतोऽहं भगवाननाभिम्‌ः 

संतारणार्थं इह लोकि जातः ॥ १९ ॥ 
भाषामि च प्राणिसहन्नकोटिनां 

घम विद्युद्धं अभिद शरनीयम्‌ । 
एका च तस्यो समता तथव्वं 20 

यदिदं विमुक्तिश्चथ निदेती च ॥ २० ॥ 
खरेण चैकेन वदामि धमं 

बोधि निदानं कस्यान निलयम्‌ । 
समं हि एतद्धिषमत्व नासि 

न कश्चि विद्रेषु न रागु विदयते ॥ २९॥ ९5 
अनुनीयता मह्य नँ काचिदस्ति 

प्रेमा च दोषश्च न मे किचित्‌ | 
समं च धमं प्रवदामि देहिनां 

येथेकसचस्य तथा परस्य ॥ २२ ॥ 
अनन्यकमा प्रवदामि घमं 80 र 93 

गच्छन्तु तिष्ठन्तु निषीद मानः । | 
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८८ सद्धर्मवुण्डरीकसचम्‌ । [ ८.२२ 


निषण्ण शय्यास्नसारुहित्वा 
किलासिता मद्य न जातु विद्यते ॥ २३ ॥ 


संतपयामी इसु सवेटोकं 
| मेधो व वारिं सम सुञ्चमानः । 
5 आर्येषु नीचेषु च तुल्यवुद्धि- 
ठ;शीकभूतेष्वथ शील्वत्सु ॥ २४ ॥ 
> विनष्टचाखि तथैव ये नरा- 
श्चासिआचारसमन्विताश्च | 
दृष्टिसिता ये च विनष्टद्ष्टी 
फ़ 120 210 सम्यग्ट्खो ये चाविद्ुद्धदृष्टयः ॥ २५ ॥ 
हीनेषु चोत्कृष्टमतीषु चापि 
यद्धिन्द्ियिषु प्रवदामि धमम्‌ | | 
किलासितां सवे विवजेयित्वा : 
सम्यकू प्रभुञ्चाम्यह धर्मवर्षम्‌ ॥ २६ ॥ 4 
15 यथाबलं च श्रुणियान मद्यं 
विविधासु भूमीषु प्रतिष्ठिह न्ति । 
देवेषु मर्ययेषु मनोरमेषु 
रात्रेषु ब्रह्मष्वथ चक्रवर्तिषु | २७॥ 
्ुद्राद्॒चद्रा हम ओषधीयो 
20 ुद्रीक एता इह यार्वं खोक । 
| अन्या च मध्या महती च ओषधी 
सणोथं ताः सर्वं प्रकादायिष्ये ॥ २८ ॥ 
अनास्रनवं धम प्रजानमाना 
निवणप्राप्ता विहरन्ति ये नराः | 
 % षडभिज्ञ त्रैविद्य भवन्ति ये च 
सा क्चुद्विका ओषधि संग्रबुत्ता ॥ २९ ॥ 
गिरिकन्दरेषू विहरन्ति ये च 
प्रयेकवोधि स्प्रहयन्ति ये नराः । 
ये इंद्रा मध्यविजुद्धवुद्धयः 
80 सा मध्यमा ओषधि संप्रवुत्ता ॥ ३० ॥ 





१.९ ## च विड्ृद्ध. २ & चो्रेष्टमतीषु. ३1 ऋद्धिन्ियेषु. ४ ४ याच. 








-५.३८ | 


सदमे, १२ 


५ आओषधीपरिवर्तः | ८२ 


ये प्राथेयन्ते पुरूषर्षभवं 

बुद्धो भविष्ये नरदेवनाथः । 
वीयं च ध्यानं च निषेवमाणा 

सा ओषधी अग्र इयं प्रवुचति ॥ ३१॥ 
ये चापि युक्ताः सुगतस्य पुत्रा अ 

मैत्रीं निषेवन्ति शान्तचयोम्‌ । 
निष्काह्प्राप्ता पुरुषे भते 

अयं द्रुमो वुच्यति एवरूपः ॥ ३२ ॥ 
अविवर्तिचक्रं हि प्रवतेयन्ता 

ऋद्धीबटस्मिन्‌ सित ये च धीराः । 10 
प्रमोचयन्तो बह प्राणिकोटी 

महाद्रुमो सो च प्रबुचते हि ॥ ३२ ॥ 
समश्च सो धर्म जिनेन भाषितो 

मेघेन वा वारि समं प्रमुक्तम्‌ । 
चित्रा अभिज्ञा इम एवरूपा 

यथौषधीयो धरणीतलस्था: ॥ ३४ ॥ 
अनेन दृष्टान्तनिद शनेन 

उपायु जानाहि तथागतस्य । 
यथा च सो भाषति एकधमं 

नानानिरुक्ती जलविन्दवो वा ॥ ३५ ॥ 
ममापि चो वर्षतु घमेवधं 

लोको ह्ययं तर्पितु भोति सवैः । 
यथाबलं चानुविचिन्तयन्ति 

सुभाषितं एकरसं पि धमम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
तृणगुल्मका वा यथ वषेमाणे 

मध्या पि वा ओषधियो यथेव । 
दुमापिवाते च महाद्रुमा वा 

यथ रोभयन्ते दशादिक्षु सर्व ॥ ३७ ॥ 
स्यं सदा लोकहिताय धमेता 

तर्पति धर्मेणिमु सवेलोकम्‌ । 30 
संतर्पितश्वाप्यथ सवलोकः 

प्रसुञ्चते ओषधि पुष्पकाणि ॥ ३८ ॥ 


15 
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अहन्त ये ते सित आस्रवक्षये । 


प्रयेकबुद्धा वनषण्डचारिणो 
निष्पादयी धर्ममिमं सुभाषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
€ बह्रबोधिसच्चाः स्मृतिमन्त धीराः 
वेत्र त्रैधातुकि ये गतिगताः | 
पर्येषमाणा इममम्रबो पिं 
दरुमा व वधेन्ति तिः निल्काठम्‌ ॥ ४० ॥ 
ये द्धिमन्तश्चतुष्यानध्यायिनो 
10 ये स्यून्यतां श्रुत्व जनेन्ति प्रीतिम्‌ । 
ररमीसहस्राणि प्रसुञ्माना- 
स्ते चैव वुचन्ति महाद्रुमा इह ॥ ४१ ॥ 
एतादरी कादयप धमदेरना 
मेघेन वा वारि समं प्रमुक्तम्‌ । 
15 वही विव्ैन्ति महौषधीयो 
मनुष्यपुष्पाणि अनन्तकानि ॥ ५२ ॥ 
खग्रस्यं घमे प्रकादययामि 
काठेन दर्ञेमि च बुद्धबोधिम्‌ | 
उपायकौराल्यु ममेतद म्र 
0 सर्वेष चो ठोकविनायकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परमाथ एवं मयै भूतभाषितो 
ते. श्रावकाः सर्वि नै एन्ति निशृतिम्‌ । 
चरन्ति एते वर बोधिचारिकां 
बुद्धा भविष्यन्तिमि सवश्रावकाः ॥ ४४ ॥ 





४9५ 123 


5 पुनरपरं कादयप तथागतः सचविनये समो न चासमः । तद्यथा काइयप चन्द्र 
सरयप्रभा सवेोकमवभासयति कुशलकारिणमकुराठकारिणं चोष्वावसितमधरावस्ितं च 
सुगन्धि दुर्गन्धि, सा स्मत समं प्रमा निपतति न विषमम्‌ , एवमेव काद्यप तथागतानामहैतां 

> सम्यक्संबुद्धानां सवैङ्ज्ञानचित्तप्रभा सर्वषु पञ्चगत्युपपननेषु सत्तेषु यथाधिसुक्ति महायानिक- 
प 95 प्रसेकलुद्धयानिकश्रावकयानिकेषु सद्ध्मदेराना समं प्रवतेते । न च तथागतस्य ज्ञानग्रभाया 

80 ऊनता वा अतिर्क्िता वा यथापुण्यज्ञानसमुदागमाय संभवति । न सन्ति कादयप त्रीणि 

यानानि । केवलठमन्योन्यचरिताः स्वाः, तेन त्रीणि यानानि प्रज्ञप्यन्ते ॥ 


१ ५४ मध्यानि. २९ते.३{येदी. ४ एषा. ५ मम. ६.५ त, 
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एवमुक्ते आयुष्मान्‌ महाकाद्यपो भगवन्तमेतदवोचत्‌ यदि भगवन्‌ न सन्ति त्रीणि 
यानानि, कि कारणं प्रद्युपननेऽध्वनि श्रावकप्रयेकबुद्धबोधिसच्वानां प्रज्ञप्तिः प्रज्ञप्यते 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं महाकाइयपमेतदवोचत्‌-तचथा काद्यप कुम्भकारः समासु गृत्ति- 
कासु भाजनानि करोति । तत्र कानिचिद्‌ गुडभाजनानि भवन्ति, कानिचिद्‌ घृतभाजनानि, 
कानिचिद्‌ दधिक्षीरभाजनानि, कानिचिद्‌ हदीनान्यड्यचिभाजनानि भवन्ति, न च मृत्ति- 5 
काया नानात्वम्‌, अथ च द्रव्यग्रक्षेपमात्रेण भाजनानां नानालं प्रज्ञायते । एवमेव कादयप 
एकमेवेदं यानं यदुत बुद्धयानम्‌ । न द्वितीयं न तृतीयं वा यानं संविचते ॥ 


एवसुक्ते आयुष्यान्‌ महाकाद्यपो भगवन्तमेतद बोचत्‌-यद्यपि भगवन्‌. स्या नाना- 
धिसुक्तयो ये त्रधातकानिःसृताः, कि तेषामेकं निवाणमुत द्वे त्रीणि वा भगवानाह एर 133 
सबेधर्मसमताववोधाद्र कारयप निकाणम्‌ । तच्चैकम्‌ , न द्वे न त्रीणि । तेन हि का्यप उपमां 10 
ते करिष्यामि । उपमया इहैकलत्या विक्ञपुरुषा भाषितस्याथमाजानन्ति । तथा कारयप जालन्धः 
पुरुषः । स एवं ब्रूया सन्ति सुवर्णदुर्वणीनि रूपाणि, न सन्ति सुवणेदुर्बर्णानां रूपाणां ए 124 
द्रष्टारः, न स्तः सूर्याचन्द्रमसो, न सन्ति नक्षत्राणि; न सन्ति हाः; न सन्ति ग्रहाणां 
द्रष्टारः । अथान्ये पुरूषास्तस्य जालयन्धस्य पुरुषस्य पुरत एवं वदेयु ;- सन्ति सुवर्णदु्वणोनिं 
रूपाणि, सन्ति खुवर्णदुरवर्णानां रूपाणां द्रष्टारः, स्तः सूर्याचन्द्रमसो, सन्ति नक्षत्राणि, सन्ति 15 
ग्रहाः, सन्ति प्रहाणां द्रष्टारः । स च जाव्यन्धः पुरषः पुरुषाणां न श्रदध्यात्‌; नोक्त 
गृहीयात्‌ । अथ कश्चिद्‌ वैयः सधव्याधिज्ञः स्यात्‌ । स तं जालयन्धं पुरुषं पर्येत्‌ । तस्यव 
स्यात्‌-तस्य पुरुषस्य पूर्वपापेन कर्मणा व्याधिरुत्पनः । ये च केचन व्याधय उत्पयन्ते ते 
सर्वे चतुर्विधाः- वातिकाः पैत्तिकाः छैष्मिकाः सानिपातिकाश्च । अथ स वैवस्तस्य व्याधे- 
व्युपशमनार्थं पुनः पुनरूपायं चिन्तयेत्‌ । तस्यैवं स्यात्‌--यानि खल्विमानि द्रव्याणि प्रचरन्ति, % 
न तै; रदाक्योऽयं व्याधिश्चिकिस्सितम्‌ । सन्ति ठ हिमवति पर्वतराजे चतन्न ओषधयः | 
कतमाश्चतल्न; £ त्था प्रथमा सधवणेरसस्थानानुगता नाम, द्वितीया सप्रव्याधिग्रमोचनी 
नाम, तृतीया सवेविषविनाडानी नामः चतुर्थौ यथाखानखितछुखध्रदा नाम । ईमा्वतल्तः ~ `“ 
ओषधयः । अथ स वैवस्तसिन्‌ जाव्यन्धे कार्ण्यसत्राच ताद्दासुपायं चिन्तयेत्‌, येनोपा- 
येन हिमवन्तं परथेतराजं शक्याद्वन्ठम्‌ । गला चोर््वमप्याेहेत्‌, अधोऽप्यवतरेत्‌ , तियेगपि % 
प्रविचिनुयात्‌ । स एवं प्रविचिन्वस्ताश्चतन्न ओषधीरारागयेत्‌ । आराग्य च कांचिदन्तेः 
्षोदितां कृवा दबात्‌, कांचित्‌ पेषयित्वा दचात: कांचिदन्यद्रव्यसंयोजितां पाचयिता 
ददात्‌, काचिदामदन्यसंयोजितां का द चाचः; कांचिच्छलाकया रारीरस्थानं विद्धा 
दात्‌, कांचिदस्निना परिदाद्य दात्‌. काचिदन्योन्यद्रव्यसंयक्तां यावत्‌ पानभोजनादि. 
ष्वपि योजयिता दात्‌ । अथ स जालन्धपुरुषस्तेनोपाययोगेन चक्षुः प्रतिरुभेत । स 3 
प्रतिकब्धचश्चुबैहिरध्यात्म दरे आसने च चन्द्रसूयप्रभां नक्षत्राणि ग्रहान्‌ सवेखूपाणि च प 125 
पद्येत्‌ । एवं च वदेत्‌-अहो बताहं मूढः, योऽहं प्रषेमाचक्षमाणानां न श्रदधामि, नोक्तं 
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गृह्णामि । सोऽहमिदानीं स्वं पदयामि । मुक्तोऽस्मि अन्धभावात्‌ । प्रतिकब्धचक्षुश्वास्ि । 
न च मे कश्चिद्‌ विरिष्टतरोऽस्तीति । तेन च समयेन पञ्चाभिज्ञा ऋषयो भवेयुरिव्यचक्षु- 
दिव्यश्रोत्रपरचित्तज्ञानप्रवैनिवासानुस्प्रतिक्ञानर्िविमोक्षक्रियाकुदाटाः, ते तं पुरुषमेवं वदेयुः 
केवटं भोः पुरुष वया चक्षुः प्रतिकब्धम्‌ | न तु मवान्‌ रविचिजानाति । कुतोऽभिमानस्ते 

5 समुत्पनः £ न च तेऽस्ति प्रज्ञा| न चासि पण्डितः । तमेनमेवं बदेयुः-यदा त्वं मोः 
पुरुष अन्तगृहं निषण्णो वदहिरन्यानि रूपाणि न पदयसि, न च जानासि, नापिते ये 
सत्वाः ज्लिगधचित्ता वा दरुगधचित्ता वा । न विजानीषे पञ्चयोजनान्तरसितस्य जनस्य 
भाषमाणस्य । मेरीशङ्कादीनां रब्दं न प्रजानाति, न शणोपि । क्रोरान्तरमप्यनुस्कषिप्य 
पादौ न रीक्रोषि गन्तुम्‌ । जातसतरदधश्वासि मातुः बुक्षौ । तां च क्रियां न स्मरसि । 

10 तत्कथमसि पण्डितः ९ कथं च सवं पद्यामीति वदसि £ तत्साधु भोः पुरुष यदन्धकारं 
तत्प्रकाडामिति संजानीषे, यच्च प्रकाशं तदन्धकारमिति संजानीषे ॥ 


अथ स पुरुषस्तान्‌ ऋषीनेवं वदेत्‌-क उपायः, कि वा श्युभं कर्मं कृत्वेटराीं ग्ज्ञ 
प्रतिकमेय, युष्माकं प्रसादाचैतान्‌ गुणान्‌ प्रतिलभेय ? अथ खलु ते ऋषयस्तस्य पुरूषस्येवं 
कथयेयुः- यदीच्छसि, अरण्ये वस्र । पर्वतगुहाघ वा निषण्णो धर्म चिन्तय । छडाश्च ते 

15 प्रहातव्याः । तथा धूतगुणसमन्वागतोऽभिज्ञाः प्रतिलप्स्यसे । अथ स पुरुषस्तम्थं गृहीत्वा 


प्र्रजितः। अरण्ये वसन्‌ एकाग्रचित्तो लोकतृष्णां प्रहाय पञ्चाभिन्ञाः प्राप्नुयात्‌ । प्रतिकन्धा- 


भिज्ञश्च चिन्तयेत्‌-यद्‌ हं पर्वमन्यत्कमं कृतवान्‌ , तेन मे न कचिद्‌ गुणोऽधिगतः । इदानीं 
यथाचिन्तितं गच्छामि । प्रय चाहम्पप्रज्ञोऽद्पप्रतिसंवेदी अन्धभूतोऽस्म्यासीत्‌ ॥ 


इति हि कादयप उपमैषा कृता अस्यार्थस्य विक्ञप्तये । अयं च पुनरत्रार्थो द्रष्टव्यः| 
0 जाल्यन्ध इति काड्यप॒षद्गतिसंसारसितानां सच्वानामेतदधिवचनम्‌, ये सद्धमं न 
जानन्ति, दातमोन्धकारं च संवधेयन्ति । ते चाविदान्धाः । अवियान्धाश्च संस्कारानुप- 
विचिन्वति, संस्कारप्रलययं च नामरूपम्‌, यावदेवमस्य केवकस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
समुदयो भवति । एवमवरियान्धास्िष्ठन्ति साः संसारे । तथागतस्त॒ करुणां जनयित्वा 
त्रैधातुकान्निःसृतः पितेव प्रिये एकपुत्रके करुणां जनयित्वा त्रैधातुकेऽतीयै स्वान्‌ 
% संसारचक्रे परिभ्रमतः संपद्यति । न च ते संसारानिःसरणं प्रजानन्ति । अथ भगवांस्तान्‌ 
्रज्ञाचक्षुषा पयति । दृष्ट्रा च जानाति-अमी स्वाः प्रवं कुरां कृतवा मन्दद्रेषास्तीत्ररागाः, 
मन्द्रागास्तीत्रदरेषाः, केचिदत्पप्रज्ञाः, केचित्‌ पण्डिताः, केचित्परिपाकड्द्धाः, केचिन्मिथ्या- 
दृष्टयः । तेषां सच्चानां तथागत उपायकोरास्येन त्रीणि यानानि देरयति । तत्र यथा ते 
ऋषयः पञ्चाभिन्ञा विशुद्ध चक्षुषः, एवं बोधिसत्वा वोधिचिनत्तान्युत्पाच अनुत्पत्तिकाी 
90 घ्क्षान्त प्रतिकभ्य अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभमिसंबुध्यन्ते ॥ 


१ 1 राक्तोऽसि, 
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तत्र यथासौ महविवः, एवं तथागतो द्रष्टव्यः । यथासौ जाव्यन्धस्तथा मोहान्धाः 
स्वा द्रष्टव्याः । यथा वातपित्त्ेप्माणः, एवं रागदवेषमोहाः, द्वाषष्ट च दष्टिकृतानि द्रष्ट 
व्यानि । यथा चतन्न ओषधयस्तथा दयून्यतानिमित्ताप्रणिहितनिवोणद्वारं च द्रष्टव्यम्‌ । 
यथा यथा द्रव्याण्युपयुज्यन्ते, तथा तथा व्याधयः प्रशाम्यन्ति । एवं शून्यतानिमित्ता- 
प्रणिहितानि विमोक्षमुखानि भावयिता स्वा अविवां निरोधयन्ति । अविचानिरोधात्‌ 5 ` 19 
संस्कारनिरोधः, यावदेवमस्य केवरस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । एवं चास्य 
चित्तं न कुरठे तिष्ठति न पपे ॥ 





यथा अन्धश्चक्षुः प्रतिकमते, तथा श्रावकप्रयेकबुद्धयानीयो द्रष्टव्यः । संसारङेरा- प 98 
बन्धनानि च्छिनत्ति । छराबन्धनानिमुक्तः प्रमुच्यते षद्खतिकात्‌ त्रैधातुकात्‌ । तेन श्रावक- 4; 
यानीयः एवं जानाति, एवं च वाचं भाषते-न सन्त्यपरे धमी अभिसंबोद्धग्याः । निवौण- 10 
प्रा्ठोऽस्मीति । अथ खदु तथागतस्तस्मै घर्म देरायति । येन सवैधमी न प्राप्ताः, कुतस्तस्य 
निर्वाणमिति £ तं भगवान्‌ बोधौ समादापयति । स उप्पनबोधिचित्तो न संसारसितो 
न निवीणग्राप्तो भवति । सोऽवबुध्य त्रैधातुकं दरसु दिक्च शल्यं निमिंतोपमं मायोपमं खपत- 
मरीचिग्रतिश्ुत्कोपमं लोकं परयति । स सवंधमाननुत्पन्नाननिरुद्धान्‌ अबद्धानसुक्तान्‌ अतमो- 
न्धकारान्‌ नग्रकाशान्‌ परयति । य एवं गम्भीरान्‌ धमान्‌ प्यति, स परयति अपद्यनया 15 
सरवत्रैधातुकं परिध्णमन्योन्यस्वारायाधिसुक्तम्‌ ॥ 


अथ खु भगवानिममेवाथे भूयस्या मात्रया संदशंयमानः तस्यां वेटायामिमां 
गाथा अभाषत- 
चन्द्रसूयेप्रभा यद्वनिपतन्ति समं तषु । 1९ 198 
गुणवत्खथ पपिषु प्रभाया नोनप्रणेता ॥ ५५ ॥ 20 
तथागतस्य प्रज्ञाभा समा द्यादिलचन्द्रवत्‌ । 
सवेसच्वान्‌ विनयते न चोना नैव चाधिका ॥ ४६ ॥ 
यथा कुलाटो मद्धाण्डं कुवन्‌ मतु समाखपि । 
भवन्ति भाजना तस्य गुडक्षीरघताम्भसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अशुचेः कानिचित्त॑त्र दध्रोऽन्यानि भवन्ति च| ४ 
मृदमेकां स गृहणाति कुर्वन्‌ भाण्डानि भागेवः ॥ ४८ ॥ 
याकू प्रक्षिप्यते द्रव्यं भाजनं तेन लक्ष्यते । 
सचाविरेषेऽपि तथा रुचिभेदात्तथागताः ॥ ४९ ॥ 
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| १ वि 8०९९6808 : अन्यान्यसत्वारायाधि मुक्तिम्‌. २ + प्रज्ञा च भासदादिदयचद्रवत्‌, ३ ए 
अथं 0िः तत्र. ४ एच, 





1 139 


7 140 


४ 129 


10 


15 


26 


९४ सनद्दर्मपुण्डरीकशूच्म्‌ । 
यानभेदं वणेयन्ति बुद्धयानं तु निधितम्‌ । 


संसारचक्रस्याज्ञानानि्रेतिं न विजानते ॥ ५० ॥ 
यस्तु शून्यान्‌ विजानाति धमोनात्मविवर्जितान्‌ । 
संबुद्धानां भगवतां बोधि जानाति त्वतः ॥ ५१ ॥ 
ग्रज्ञामध्यव्यवसथानात्‌ प्रसयेकजिन उच्यते । 
सून्यज्ञान विदीनत्वच्छरावकः संप्रभाष्यते ॥ ५२ ॥ 
सवंधर्माववोधात्तु सम्यक्संबुद्ध उच्यते । 
तेनोपायदातैर्निलं धम देति प्राणिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यथा हि कश्चिजाल्यन्धः सूर्यन्दुग्रहतारकाः । 
अपद्यनेवमाहासौ नासि रूपाणि सर्वशः ॥ ५४ ॥ 
जाल्यन्धे त॒ महवियः कारुण्यं संनिवेद्य ह 
हिमवन्तं स गवान तिरयगूरव्वमधस्तथा ॥ ५५ ॥ 
सर्ववर्णरसस्थाना नगाछभत ओषधीः | 
एवमादीश्वतन्नोऽथ प्रयोगमकरोत्ततः ॥ ५६ ॥ 

दन्तेः संचूण्य काचित्तु पिद्ठा चान्यां तथापराम्‌ । 
सूच्यग्रेण प्रवेदयाङ्घे जाव्यन्धाय प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
स कब्धचक्चुः संपद्येत्‌ सूर्यन्दुम्रहतारकाः । 

एवं चास्य भवेदूवेमन्ञानात्तदुदाहतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

एवं सच्चा महाज्ञाना जात्यन्धाः संसरन्ति हि । 
प्रतील्योत्पाद चक्रस्य अज्ञानाहुःखंवत्मनः ॥ ५९ ॥ 
एवमज्ञानसंमूढे रोके सवेविदुत्तमः । 

तथागतो महावै उत्पनः करुणात्मकः ॥ ६० ॥ 
उपायक्ुशलः शास्ता सद्धमं दे शयव्यसौ । 

अनुत्तरां बुद्धबोधि देरायलग्रयानिके ॥ ६१ ॥ 
प्रकायति मध्यां तु मध्यग्रज्ञाय नायकः | 
संसारभीरे बोधिमन्यां संवणयत्यपि ॥ ६२ ॥ 
त्रेधातुकानिःसृतस्य श्रावकस्य विजानतः । 

भवघेवं मया प्राप्तं निवीणममटं रिवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


| ५.५० 


{< गत्वा च; ४ गत्वाथ {0# गत्वान. २ 1 “स्थामा. ३ \# काचितियष्टरा चान्यास्तथापराः. 


४ < धर्मणः, ५ < सव्णयतोऽपि 





५.७७ | ५ ओषधीपरिवर्तः । ९८ 4 
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तामेव तत्र प्रकाशेमि नैतनिवोणसुच्यते । 
सर्मधर्मावबोधात्तु निर्वाणं प्राप्यतेऽमृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
महर्षयो यथा तस्मे करुणां संनिवेश्य वै । 
कथयन्ति च मूढोऽसि मा तेऽमूज्ज्ञानवानहम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
अभ्यन्तरावस्ितस्त्वं यदा भवसि कोष्ठके । 5 
बहिर्यदर्तते तद्वै न जानीषे त्वमल्पधीः ॥ ६& ॥ 
योऽभ्यन्तरेऽबसितस्तु ब॑हिज्ञातं कृताकृतम्‌ । 
सो अघापि न जानाति कुतस्तं वे्स्यसेऽलपधीः ॥ ६७ ॥ 
पञ्चयोजनमात्रं त॒ यः शब्दो निश्वेरेदिह । 
तं श्रोतं न समर्थोऽसि प्रगेवान्यं विदूरतः ॥ ६८ ॥ 10 
त्वयि ये पापचित्ता वा अनुनीतास्तथापरे । 
ते न शक्यं त्रया ज्ञातुमभिमानः कुतोऽसि ते ॥ ६९ ॥ 
रोरामात्रेऽपि गन्तव्ये पदवीं न विना गतिः । 
मातुः कुक्षौ च यद्ुत्तं विस्मृतं तत्तदेव ते ॥ ७० ॥ 

` अभिज्ञा यस पञ्चैताः स सवेज्ञ इहोच्यते । 
तं मोहादप्याकैचिज््ञः सवेज्ञोऽस्मीति भाषसे ॥ ७१ ॥ 
सधैज्ञव्वं प्राथयसे यचैमिज्ञामिनिहरेः । 
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तं चाभिज्ञाभिनिहोरमरण्यस्थो विचिन्तय । परः 130 
धर्म विद्युद्धं तेन त्वमभिज्ञाः प्रतिरप्स्यसे ॥ ७२ ॥ एर 142 
सोऽथ गृह्य गतोऽरण्यं चिन्तयेत्‌ सुसमाहितः । 20 


अभिज्ञाः प्राप्तवान्‌ पच्च नचिरेण गुणानितः ॥ ७३ ॥ 

तथेव श्रावकाः सर्वे प्राप्तनिवाणसंज्ञिनः । 

जिनोऽथ देदायेत्तस्मे विश्रामोऽयं न निचरैतिः ॥ ७४ ॥ 

उपाय एष बुद्धानां वदन्ति यदिमं नयम्‌ । 

सव्ञत्वमृते नास्ति निर्वाणं त्समारभ ॥ ७५ ॥ 25 
त्यध्वज्ञानमनन्तं च षट्‌ च पारमिता; श्युभाः । 

शून्यतामनिमित्तं च प्रणिधानविवर्जितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

बोधिचित्तं च ये चान्ये घमो निवीणगामिनः । 

साक्ञवानान्नवाः शान्ताः स्वै गगनसंनिभाः ॥ ७७ ॥ 


|. - क 
१ प्र बहिज्ञेयं, २ प अभिज्ञानं हि निहेर, ३ ५ यदिदं, 
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९६ सद्धर्मपुण्डरीकसम्‌ । [ ५.७८- 
ब्रह्मविहाराश्वत्वारः संग्रह ये च कीर्तिताः । 
स्वानां विनयाथोय कीर्तिताः परमर्षिभिः ॥ ७८ ॥ 
यश्च धमाोन्‌ विजानाति मायाखप्रखभावकान्‌ | 
कद लीस्कन्धनिःसारान्‌ प्रतिश्रुत्कासमानकान्‌ ॥ ७९. ॥ 


5 तत्खभावं च जानाति त्रेधात॒कमरेषतः । 
अवद्धमविमुक्तं च न॑ विजानाति निवरतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
= सर्वधर्मान्‌ समान्‌ शून्यानिननिाकरणात्मकान्‌ । 
न चेतौन्‌ रक्षते नापि किंचिद्धम विपद्यति ॥ ८१ ॥ 
स॒ परयति महाप्रज्ञो धर्मकायमरोषतः । 
10 नासि यानत्रयं किचिदेकयानमिहास्ि त॒ ॥ ८२॥ 


सवधम; समाः स्वे समाः समसमाः सदा । 
एवं ज्ञात्वा विजानाति नि्वाणममृतं रिवम्‌ ॥ ८२ ॥ 





इत्यायसद्धर्मपुण्डरीके धम॑पयाये ओषधीपखिर्तो नाम पञ्चमः ॥ 








१९ स. २ एए चेता, 








६ व्याकरणपरिवतेः । 
अथ खलु भगवानिमा गाथा भाषित्वा सवावन्तं मि्षुसंघमामन्रयते स-आरोच- 1 144 
यामि बो भिक्षवः, प्रतिवेदयामि । अयं मम श्रावकः काद्यपो भि्ुखिरातो बुद्धकोटी- प 191 
सहस्नाणामन्तिके सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रूजनामचनामपचायनां कस्यति, 
तेषां च बुद्धानां भगवतां सद्धमं॑घारयिष्यति । स पश्चिमे समुच्छ्रये अवभासग्राप्तायां 5 
लोकधातौ महान्यृहे कल्ये ररिमप्रभासो नाम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक भविष्यति 
विदाचरणसंपनः सुगतो ोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां च 
बुद्धो भगवान्‌ । द्वादश चास्यान्तरक्पानाधुष्प्रमाणं भविष्यति । विशाति चास्यान्तरकल्पान्‌ 
सद्धमेः स्थास्यति । विंरातिमेवान्तरकट्पान्‌ सद्धम॑प्रतिरूपकः सखास्यति । तच्चास्य बुद्धक्षेत्रं 
द्धं भविष्यति छुचि अपगतपाषाणशकैरकठल्यमपगतश्चभरग्रपातमपगतस्यन्दनिकागरूथोकि- 10 
गं समं रमणीयं प्रासादिकं ददनीयं वेडू्यमयं रत्नवृक्षप्रतिमण्डितं सुवणसृत्राष्टापदनिबद्धं 1; 146 
पुष्पाभिकीणम्‌ । बहूनि च तत्र वोधिसच्वरातसहन्नाप्युत्पत्खयन्ते । अप्रमेयाणि च तत्र 
श्रावककोटीनयुतङ्तसस्लाणि भविष्यन्ति । न च तत्र मारः पापीयानवतारं कष्यते, न 
च मारपर्षत्‌ प्रज्ञास्यते । भविष्यन्ति तत्र॒ खु पुनमारश्च मारपषदश्च | अपि तु खलु 
पुनस्तत्र लोकधातौ तस्यैव भगवतो रदिग्रभासस्य तथागतस्य शासने सद्ध्मपरिगरहाया- 15 # 15 
भियुक्ता भविष्यन्ति ॥ 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत-- 
पर्याम्यह्‌ भिक्षव बुद्धचक्षुषा 
स्थविरो द्यं काद्यप बुद्ध भेष्यति | 
अनागतेऽध्वानि असंख्यकव्पे 20 
कृत्वान प्रजां द्िपदोत्तमानाम्‌ ॥ १ ॥ 
्रिरात्सहस्राः परिध्रिभेकोय्यो 
जिनानयं द्रक्ष्यति काद्यपो द्यम्‌ । 
चरिष्यती तत्र च ब्रह्मचय॑ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य कृतेन भिक्षवः ॥ २ ॥ ९ 
कृत्वान प्रजां द्िपदोत्तमानां 
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समुदानिय ज्ञानमिदं अनुत्तरम्‌ । 
स पश्चिमे चोच्छरयि लोकनाथो 
भविष्यते अप्रतिमो महर्षिः | २ ॥ 
क्षेत्रं च तस्य प्रवरं भविष्यति 0: "+ १३ 


विचित्र शुद्धं शुभ ददोनीयम्‌ । 


१ ५ ५ भविष्यति, 
सद्धर्म, १३ 





९८ सद्धर्मपुण्डरीकसूचम्‌ । [ ६.४- 


मनोज्ञरूपं सद प्रेमणीयं 
एुवणसूत्नैः समठंकृतं च ॥  ॥ 
रत्नामया व्रृक्ष तहिं विचित्रा 
अष्टापदस्मि तहि एकमेके । 
5 मनोज्ञगन्धं च विसुञ्चमाना 
भेष्यन्ति क्षेत्रस्मि इमस्मि भिक्षो ॥ ५ ॥ 
पुष्पग्रकारेः समच्क्रतं च 
विचिनत्रपुष्पैरुपदोभितं च | 
श्चभ्रप्रपाता न च तत्र सन्ति 
10 सम॑ रिवं मेष्यति दशेनीयम्‌ ॥ 8 ॥ 
तहि बोधिसखान सहस्नकोव्यः 
सुदान्तचित्तान महद्विकानाम्‌ । 
वेपुल्यसूत्रान्तधराण तायिनां 
बहू भविष्यन्ति सहस्न नेके ॥ ७ ॥ 
15 ` अनास्रवा अन्तिमदेहधारिणो 
भेष्यन्ति ये श्रावक घम॑राज्ञः । 
 प्रमाणु तेषां न कदाचि वियते 
दिव्येन ज्ञानेन गणि कल्पान्‌ ॥ ८ ॥ 
सो द्वादश अन्तक स्थास्यति 
+ सद्धम विंदान्तरकस्प स्थास्यति । 
प्रतिरूपकश्चान्तरकद्प विंदार्तिं 
रदमिप्रभासस्य वियूह भेष्यति ॥ ९ ॥ 
1 147 अथ खल्वायुष्मान्‌ महामैद्भव्यायनः सविर आयुष्मांश्च सु भूतिरायुप्मांश्च महाकालया- 
यनः प्रवेपमानः कायैमगवन्तमनिमिवैर्नत्रैव्यवलोकयन्ति स्म । तस्यां च वेलायां प्रथक्‌ 
25 परथद्यनःसंगीत्या इमा गाथा अभाषन्त- 
{४ अन्त हे महावीर शाक्यसिष् नरोत्तम । 
अस्माकमनुकम्पाय बुद्धशब्दमुदीरय ॥ १० ॥ 
अवदरयमवसरं ज्ञात्वा अस्माक पि नरोत्तम । 
अमृतेनेव सिन्चिवा व्याकुरूष्व विभोजन ॥ ११ ॥ 
1 दुर्भि्तादागतः कश्चिन्नो रब्ध्वा सुभोजनम्‌ । 
प्रतीक्ष भूय उच्यत हस्तग्राप्तस्मि भोजने ॥ १२ ॥ 





४ 133 


~~ 





१ [< तेहि. > < अन्तरक्कल्प. ३ {ट दुर्भिश्न आगतः, 








-६.१७ | द उ्याकरणपरिवतेः । ०९९. 


एवमेवोत्ुका अस्मो हीनयान विचिन्तय । 
दुष्कालमुक्तसच्चा वा बुद्धज्ञानं ठ भामह ॥ १३ ॥ 


न तावदस्मान्‌ संबुद्धो व्याकरोति महासुनिः । ९. 
यथा हस्तस्मि प्रक्षिप्तं न तद्धञ्जीत भोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 

एवं च उत्सुका वीर श्रत्वा घोषमनुत्तरम्‌ । ‡ 

व्याकृता यद्‌ भेष्यामस्तदा मेव्याम निवृताः ॥ १५ ॥ 

व्याकरोहि महावीर हितेषी अनुकम्पकः । ४ 


अपि दाद्िचित्तानां भवेदन्तो महासुने ॥ १६ ॥ 

अथ खट भगवांस्तां महाश्रावकाणां खविराणामिममेवंरूपे चेतसैव चेतःपरि- 
वितकेमाज्ञाय पुनरपि सवोवन्तं भिक्ुसंघमामन्रयते स्म-अयं मे भिक्षवो महाश्रावकः स्थविरः 10 
सुभूतिधिदरात एव बुद्धकोटीनयुतदातसदहस्राणां सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रूजना- 
मचेनामपचायनां करिष्यति । तत्र च ब्रह्मचर्यं चरिष्यति, बोधिं च समुदानयिष्यति । एवं- 
रूपांश्वाधिकारान्‌ करत्वा पश्चिमे समुच्छ्ये शरिकेतुनाम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके 
भविष्यति विद्याचरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च 
मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । रतरसंभवं च नामास्य तद्‌ बुद्धक्षेत्रं भविष्यति । रतावभासश्च "र 
नाम स कल्पो भविष्यति । सम च तद्‌ बुद्धक्षेत्रं भविष्यति, रमणीयं स्फटिकमयं रलबक्ष- 
विचित्रितमपगतश्वभ्रप्रपातमपगतमूथोलिगद्ं मनोज्ञ पुष्पामिकीणैम्‌ । कूटागारपरिभोगेषु चात्र 
पुरुषा वासं कट्पयिष्यन्ति । बहवश्चास्य श्रावका भविष्यन्यपसिमिाणाः, येषां न इाक्यं गणनया 
पयन्तोऽधिगन्तुम्‌ । वहूनि चात्र बोधिस्चकोटीनयुतश्चतसहस्राणि भविष्यन्ति । तस्य च 
भगवतो द्वाद शान्तरकल्पानायुष््रमाणं भविष्यति । विंदति चान्तरकल्पान्‌ सद्धमेः सथास्यति । 


विंशतिमेवान्तरकल्पान्‌ सद्वप्रतिरूपकः स्थास्यति । स॒च भगवान्‌ वैहायसमन्तरीक्षे =“ *“ 
खित्वा अभीक्ष्णं धम॑देशयिष्यति, बहूनि च बोधिसच्वशतसहघ्राणि वदनि च श्रावक- ॥ 
दरातसहस्नाणि विनेष्यति ॥ फ 136 
अथ खट भगवांस्तस्यां वेरायामिमा गाथा अभाषत-- ध 
आरोचयामि अहमद भिक्षवः 8 
प्रतिवेदयाम्यब् ममां शृणोथ । 
सथविरः सुभूतिमम श्रावकोऽयं 
भविष्यते बुद्ध अनागतेऽध्वनि ॥ १७ ॥ 
बुद्धाश्च परियत् महानुभावान्‌ कक 


त्रिंशच प्रूणानयुतान कोटीः । = र । 





१ & दुष्कार्भयसत्वा, २ {< मम. 





१०० सखद्दर्मपुण्डरीकसचम्‌ । [ ६.१८ 


चरिष्यते चयं तदानुखोभिकी- 
मिमस्य ज्ञानस्य कृतेन चैषः ॥ १८ ॥ 
स पश्चिमे वीर समुच्छयस्मिन्‌ 
द्रात्रिरातीरक्षणरूपधारी । 
5 सुवणेयूपप्रतिमो महर्षि- 
भविष्यते ठोकहितानुकम्पी ॥ १९ ॥ | 
सुदरोनीयं च सुक्षत्र मेष्यति 
इष्टं मनोज्ञं च महाजनस्य । 
विहरिष्यते यत्र स लोकवन्धु- 
10 सतार प्राणीनयुतान कोटीः ॥ २० ॥ 
बट्धबोधिसच्वात्र महानुभावा 
अविवव्येचक्रस्य प्रवर्तितारः । 
तीक्षणेच्ियास्तस्य निनस्य दासन 
येः शोभयिष्यन्ति त बुद्धक्षेत्रम्‌ ॥ २१॥ 
ए 150 15 बह्श्रावकास्तस्य न संख्य तेषां | 
प्रमाणु नैवास्ति कदाचि तेषाम्‌ । 
षडभिज्ञ त्रेविय महरद्धिकाश्च 
ए 136 अष्टाविमोक्षेषु प्रतिषठिताश्च ॥ २२॥ 
अचिन्तियं छद्धिवर च भेष्यति 
20 प्रकारायन्तस्यिममम्रबोधिम्‌ । 
देवा मनुष्या यथ गङ्खवालिका 
भेष्यन्ति तस्यो सततं कृताज्ञटी ॥ २३ ॥ 
सो इाददो अन्तरकटप स्थास्यति 
सद्धं विंशान्तरकट्प स्थास्यति । 
28 प्रतिरूपको विंशतिमेव स्थास्यति 
करपान्तराणि द्विपदोत्तमस्य ॥ २४ ॥ | 
अथ खलु भगवान्‌ पुनरेव सर्वावन्तं भिक्षुसंघमामन्रयते स्म-आरोचयामि वो भिक्षवः, 
प्रतिवेदयामि । अयं मम श्रावकः स्थविरे महाकाययायनोऽष्टानां बुद्धकोटीशतसहस्नाणामन्तिके 
सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रजनामर्चनामपचायनां करिष्यति । परिनिवरृतानां च 
20 तेषां तथागतानां स्तुप्रान्‌ कण्िष्यिति योजनसद्नं समुच्छयेण पश्चाराद्‌ योजनानि परिणाहेन 
` £ 15 सप्तानां रतानाम्‌ । त्था सुवर्णस्य रूप्यस्य चैद्यस्य स्फटिकस्य ठोहि तमुक्तेररमगर्भस्य 
मुसारगल्वस्य सप्तमस्य रलस्य । तेषां च स्त्पानां प्रजां करिष्यति पुष्पधूपरगन्धमाल्यविकेपन- 
१६ चेषाम्‌. 1 २य. | | 








-दै.२९ | £ उ्याकरणपरिवतेः । १०१ 


चूर्ण चीवरच्छत्रध्वजपताकविजयन्तीमिश्च । ततश्च भूयः परेण परतरेण पुनर्विंरातीनां बुद्ध- 
कोटीनामन्तिके एवंरूपमेव सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रूजनामचनामपचायनां 
करिष्यति । स पश्चिमे समुच्छ्रये पश्चिमे आत्मभावग्रतिलम्मे जाम्बूनद ग्रभासो नाम तथा- 
गतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके मविष्यति विवाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारधिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । परिडुद्धं चास्य बुद्धक्षेत्रं 
भविष्यति समं रमणीयं प्रासादिकं द दनी्यं स्फटिकमयं रत्नव्रक्षाभिविचित्रितं सुवणंसृत्रा- 
च्छोडितं पुष्पसंस्तरसंस्तृतमपगतनिरयतिथग्योनियमलोकासुरकायं बहनरदेवग्रतिप्रणं बहू- 
श्रावकरतसहस्रो परोभितं बहबोधिसच्चरातसहस्राटंकरतम्‌ । द्वाद श॒ चास्य अन्तरकटा- 
नायुष्प्रमाणं मविष्यति । विंशतिं चास्य अन्तरकल्पान्‌ सद्धभेः सथास्यति । विंदातिमेवान्तर- 
कल्पान्‌ सद्धम॑प्रतिरूपकः स्थास्यति ॥ 
अथ खट्ट भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
रणोथ मे भिक्षव अ स्वे 
उदाहरन्तस्य गिरामनन्यथाम्‌ 
कात्यायनः स्थविर अयं मि श्रावकः 
करिष्यते पूज विनायकानाम्‌ ॥ २५॥ 
सत्कार तेषां च बहृप्रकार्‌ 
वहूविधं लोकविनायकानाम्‌ | 
स्तूपांश्च कारापयि निघ्रृतानां 
पुष्पेहि गन्धेहि च प्रूजयिष्यति ॥ २६ ॥ 
ठमित् सो पथिमक॑ सयुच्छरयं 
परिङुद्धकषेतरस्मि जिनो भविष्यति । 
पसिरयित्वा इममेव ज्ञानं 
देरोष्यते प्राणिसहस्नकोटिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
स॒ सत्कृतो लोकि सदेवकस्मिन्‌ 
प्रभाकरो बद्ध विभभविष्यति । 
जाम्बूनदाभा स चापि नान्ना 
संतारको देवमनष्यकोटिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
बह्बोधिसचास्तथ श्रावकाश्च 
अमिता असंस्या पि च तत्र कषत्रे 
उपरोभयिष्यन्ति तिः बुद्धशासनं 
भवप्रहीणा विभवाश्च स्र ॥ २९ ॥ 


१ £ °विजयन्तीमिश्व, २ 1९ बहुविध. .३ 1९ ते, 
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१०२ खनद्द्मपुण्डरीकसञम्‌ । [ ६.२३०- 





अथ खदु भगवान्‌ पुनरेव सर्वावन्तं भिक्चुसंघमामनच्रयते स्म-आरोचयामि वो 
र 158 भिक्षवः, प्रतिवेदयामि | अयं मम श्रावकः स्थविरो महामौदरव्यायनोऽ्टा विंदातिबुद्धसदस्राण्या- 
रागयिष्यति, तेषां च बुद्धानां भगवतां विविधं सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रूजना- 
म्चनामपचायनां करिष्यति । परिनिदरतानां च तेषां बुद्धानां भगवतां स्तूपान्‌ कारयिष्यति 
5 सप्तरतमयान्‌ । तचथा सुवणैस्य रूप्यस्य वैद्यस्य स्फटिकस्य लोहितमुक्तेरईमगरभस्य 
मुसारगल्वस्य । योजनसहस्नं ससुच्छयेण पञ्चयोजनडतानि परिणाहेन । तेषां च स्तूपानां 
विविधां प्रूनां करिष्यति पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनचू्णचीवरच्छन्रध्वजपताकावैजयन्तीभिः । 
ततश्च भूयः परेण परतरेण विंदतेबुद्धकोरीश्चतसहस्राणामेवं रूपमेव सत्कारं करिष्यति; 
भ 107 गुरुकारं माननां पूजनामचनासपचायनां करिष्यति । पशमे च आत्मभावप्रतिलम्मे 
10 तमाक्पत्रचन्दनगन्धो नाम तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यति वियाचरणसंपनः 
सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मवुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । 
मनोभिरामं च नामास्य तदु द्धकषत्र भविष्यति । रतिप्रप्रणश्च नाम स कल्पो भविष्यति । परिशुद्धं 
चास्य तहूद्धक्ेत्रं भविष्यति, समं रमणीयं प्रासादिकं सुदशनीयं स्फटिकमयं रतदृक्षाभि- 
८15 विचित्रितं सुक्तकुसुमाभिकीण वहनरदेवप्रतिप्रणंगरषिरातसहस्रनिषेवितं यदुत श्रावकैश्च 
15 बोधिसचेश्च । चतुर्विरातिं चास्यं अन्तरकस्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । चत्वारिंशच्च अन्तर- 

कल्पान्‌ सद्धरः सथास्यति । चल्वारिदेव अन्तरकट्पान्‌ सद्ध्॑प्रतिरूपकः स्थास्यति ॥ 














अथ खलु भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अभाषत- 
म दस्यगोत्रो मम श्रावकोऽयं 
ए 139 जहित मानुष्यकमात्ममावम्‌ | 
20 विदात्सहस्राणि जिनान तायिना- 
मन्यां श्च अष्टौ विरजान द्रक्ष्यति ॥ २० ॥ 
चरिष्यते तत्र च ब्रह्मच 
बौद्धं इमं ज्ञान गवेषमाणः | 
सत्कार तेषां द्विपदोत्तमानां 
5 विविधं तदा काहि विनायकानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सद्धं तेषां विपुलं प्रणीतं 
घरेत्व कल्पान सहसखरकोव्यः । 
पूजां च स्तूपेषु करिष्यते तदा 
परिनिवेतानां सुगतान तेषाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
^ रत्तामयान्‌ स्तरप स्वैजयन्तान्‌ 
करिष्यते तेष जिनोत्तमानाम्‌ । 





१ [९ शवबुद्धक्षेत्रसह०, २ ४४ कादिति, 


-६.२९ | 


द उयाकरणपरिषतेः । १०३ 


पुष्पेहि गन्धेहि च प्रूजयन्तो 
वाहि वा ोकहितानुकम्पिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्पश्चिमे चैव समुच्छू्यसिन्‌ 
प्रियद्खने तत्र मनोक्क्षेत्रे | 
भविष्यते लोकहितानुकम्पी 
तमारुपत्रचन्दनगन्ध नाम्ना ॥ ३०५ ॥ 
चतर्विराप्रणान्तरकस्प तस्य 
आयुष्प्रमाणं सुगतस्य मेष्यति । 
प्रकारयन्तस्िम बुद्धनेत्रीं 
मनुजेषु देवेषु च निदकालम्‌ ॥ २५ ॥ 
बहश्रावकास्तस्य जिनस्य तत्र 
कोटी सहस्रा यथ गङ्खवाटिकाः । 
षडभिज् त्रेविय महरद्धिकाश्च | फ़ 140 
अभमिज्ञप्राप्ताः सुगतस्य शासने ॥ ३६ ॥ 
अवेवर्तिकाश्चो वहबोधिसखा 
आरव्धवीयौः सदं संप्रजानाः । 
अभियुक्तरूपाः एुगतस्य शासने 
तेषां सहत्राणि बदटूनि तत्र | ३७ ॥ 
परिनिव्ैतस्यापि जिनस्य तस्य 
सद्धं संखास्यति तस्मि काठ । 
विश्च विान्तरकस प्रणो 
एतत्प्रमाणं प्रतिरूपकस्य ॥ २८ ॥ 
महरद्धिकाः पञ्च मि श्रावका ये 
निर्दिष्टये ते मयं अग्रनोधये । 
अनागतेऽध्वानि जिनाः खयंुव- 
स्तेषां च चयी दणुथा ममान्तिकात्‌ ॥ ३९ ॥ 


इव्यासद्रभपुण्डरीके धर्मपयीये व्याकरणपसितो नाम षष्ठः ॥ 


10 
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पि 198 
20 


पड. सिं 


१९ चैष, २1६ सत, ३14 मम, 


७ पूर्वयोगपरिवर्तः । 

कः भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि असंस्येयेः कलपेरसंख्येयतरे विंपुठेरप्रमेयैरचिन्देरपरिमित- 
ष 141  रप्रमाणैस्ततः परेण परतरेण यदासीत्‌-तेन काठेन तेन समयेन महाभिन्ञाज्ञानामिमूनांम 
तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसंपन्नः सुगतो खोकविद्‌ुत्तरः 

5 पुरुषदम्यसारथिः दास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ संभवायां लोकधातौ 

महारूपे कल्पे । किंयच्चिरोत्पन;ः स॒ भिक्षवस्तथागतोऽभूत्‌ । तचथापि नाम भिक्षवो 

यावानिह त्रिसाहस्रमहासाहस्रे ोकधातो प्रथिवीधातुः, तं कथिदेव पुरुषः सवं॑चूर्णी- 

कुयात्‌, म्पि कुयात्‌ । अथ खलु स पुरुपस्तस्माष्टोकधातोरेकं परमाणुरजो गृहीता 

पूर्वस्यां दिरि टोकधातुसहस्नमतिक्रम्य तदेकं परमाणुरज उपनिक्षिपेत्‌ । अथ स पुरुषो 

10 द्वितीयं च परमाणुरजो गृहीला ततः परेण परतरं टोकधातुसहस्रमतिक्रम्य द्वितीयं 
परमाणुरज उपनिर्षिपेत्‌ । अनेन पयोयेण स पुरूषः सवीावन्तं प्रथिवीधातुमुपनिक्षिपेत्‌ 

ए 5 प्रवस्यां दिशि । ति मन्यवे भिक्षवः ₹ाक्यं तेषां लोकधातूनामन्तो वा 
पयेन्तो वा गणनयाधिगन्तुम्‌ £ त॒ आह्ः-नो हीदं भगवन्‌, नो हीदं सुगत । 
मगवानाह-दाक्यं पुनार्भक्षवस्तेषां खोकधातूनां केनचिद्‌ गणकेन वा गणकमहामात्रेण 

15 वा गणनया पर्यन्तोऽधिगन्तुम्‌, येषु वोपनिक्षिप्तानि तानि परमाणुरजांसि, येषु वा नोप- 
निक्षिप्तानि । न वेव तेषां कल्पकोरीनयुतदतसहसराणां राक्यं गणनायोगेन पयन्तोऽधिगन्तुम्‌। 

यावन्तः कट्पास्तस्य भगवतो महाभिज्ञाज्ञानाभिसुवस्तथागतस्य परिनिशैतस्य, एतावान्‌ स 


प्र 118  कालोऽभूदेवमचिन्यः, एवमप्रमाणः । तं चाहं भिक्षवस्तथागतं तावचिरं परिनिव्रेतमनेन 
भ 149 





^ ~~ ^ 


तथागतज्ञानद शनवटाधानेन यथा श्वो वा परिनिव्र॑तमनुस्मरामि ॥ 
20 अथ खट भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अमाषत- 
अभू अतीता बहन कल्पकोच्यो 
अनुस्मरामि द्विपदानसुत्तमम्‌ । 
अभिन्नज्ञानाभिभुवं महासुनि- 
मभूषि तत्काटमनुत्तमो जिनः ॥ १॥ 
8 यथा त्रिसाहस्रिम लोकधातुं 
कथिद्‌ रजं कुये अणुग्रमाणम्‌ । 
परमाणुमेकं च ततो गृहीत्वा 
क्षेत्रं सहस्रं गमियान निक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
र 158 दवितीयं ततीयं पि च एव निक्षिपेत्‌ 
30 सवं पिसो निक्षिपि तं रजोगतम्‌ । 
रिक्ता भवेता इय लोकधातुः 
सवेश्च सो पांसु भवेत क्षीणः ॥ ३॥ 





-७.७ `] ७ पूर्वयोगपरिवतेः । १०५ 


यो लोकधातूषु भवेत ता 
पांसु रजो यस्य प्रमाणु नासि । 
रजं करिवान अरोषतस्तं 
श्यं ददे कल्पते गते च ॥ % ॥ 
एवाप्रमेया बह कल्पकोय्यः 
परिनिव्रेतस्य सुगतस्य तद्य । 
परमाणु स्वै न भवन्ति ठक्ष्या- 
स्तावद्रह क्षीण भवन्ति कपाः ॥ ५ | 
तावचिरं निषरत॒ तं विनायकं 
तान्‌ श्रावकांस्तांश्च पि बोधिसचवान्‌ | 10 
एतादृशां ज्ञानु तथागतानां 
स्मरामि वत्तं यथ अबश्रोवा॥६॥ 
एताट्रां भिक्षव ज्ञानमेत- 
दनन्तज्ञानस्य तथागतस्य । 
बुद्धं मया कलट्पतेरनेकेः 15 
स्मृतीय सृक्ष्माय अनास्तवाय ॥ ७ ॥ 
तस्य खलु पुनर्भिक्षवो महाभिज्ाज्ञानाभिभुवस्तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य चतु- 
प्परञ्चारात्कट्पकोटीनयुतशतसह स्राण्यायुष्प्रसाणमभूत्‌ । पूर्वे च स भगवान्‌ महाभिज्ञाना- 
भिभूस्तथागतोऽनमिसंबुद्धोऽचत्तरां सम्यक्संबोधिं बोधिमण्डवराग्रप्रत एव सवां मारसेनां 
प्राभञ्जीत्‌ पराजैषीत्‌ । प्रभञ्चयित्वा पराजयित्वा अठुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यामीति न 20 
च तावत्तस्य ते धमी आमुखीभवन्ति स्म । स बोधिवृक्षमछे बोधिमण्डे एकमन्तरकट्पमस्थात्‌ । 
दितीयमप्यन्तर्कटपमस्थात्‌ । न च तावदलुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते । ठृतीयमपि 
चतुश॑मपि पञ्चममपि षष्ठमपि सप्तममपि अष्टममपि नवममपि दशममप्यन्तरक्पं बोधिह्क्षमूले 
बोधिमण्डेऽस्थात्‌ सकरदरवनेन पर्यङ्केन अन्तरादन्युष्थितः। अनिञ्जमानेन चित्तेन अचलमानेन 
अवेपमानेन कायेनास्थात्‌ । न च तावदस्य ते धमो आसुखीभवन्ति स ॥ %8 
तस्य खु पुनभिक्षवो भगवतो बोधिमण्डवराग्रगतस्य देवेलायकचिंशेमहासिंहासनं 
्रज्ञततममूद्‌ योजनरातसहक्नं ससुच्छ्येणः यत्र स भगवान्‌ निषय अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुद्धः । समनन्तरनिषण्णस्य च खल पुनस्तस्य भगवतो बोधिमण्डे, अथ ब्रहकायिका 
देवपुत्रा दिव्यं पुष्पवर्षमभिप्रव्षयामाघुः। बोधिमण्डस्य परिसामन्तकेन योजनदातमन्तरिक्षे च 
वातान्‌ प्रमुञ्चन्ति, ये तं जीणैपुष्पमवकर्षयन्ति । यथाप्रवरधितं च तत्‌ पुष्पवर्षं तस्य भगवतो 3 
बोधिमण्डे निषण्णस्य अव्युच्छिन्न प्रवर्षयन्ति । परिप्रणीन्‌ दरान्तरकल्पान्‌ तं भगवन्तममभ्यव- 


१ ## गतेऽस्मिन्‌, > 1 सर्वोऽप्यथ, 
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१०६ सद्ध्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ७.८- 


किरन्ति स्म | तथा ब्रवर्ितं च तघ्पुष्पवषं प्रवषयन्ति यावत्‌ परिनिवाणकाटसमये तस्य 
भगवतस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति । चातुम॑हाराजकायिकाश्च देवपुत्रा दिव्यां देवदुन्दुभिमभि- 
प्रवादयामासुः । तस्य भगवतो वोधिमण्डवराग्रगतस्य सत्काराथमन्युच्छिनं प्रवादयामासुः 
प्रसर्णान्‌ दशान्तरकट्पान्‌ तस्य मगवतो निषण्णस्य । तत उत्तरि तानि दिव्याणि तूयोणि 
सततसमितं प्रवादयामासु्यावत्तस्य भगवतो महापरिनिवोणकाठसमयात्‌ ॥ 


अथ खलु भिक्षवो दशानामन्तरकदपानामव्ययेन स॒ भगवान्‌ महाभिन्ञाज्ञानाभिम्‌- 
सथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्रोऽनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंबुद्धः । समनन्तराभिसंबुद्धं च तं 
विदिता ये तस्य भगवतः कुमारभूतस्य षोडश पत्रा अभूवन्नौरसाः, ज्ञानाकयो नाम तेषां 
व्येष्ठोऽभूत्‌ । तेषां च खलु पुनर्भिक्षवः षोडशानां राजकुमाराणामिकैकस्य च विविधानि 
क्रीडनकानि रामणीयकान्यभूवन्‌ विचित्राणि ददनीयानि । अथ खलु भिक्षवस्ते षोड 
राजकुमारास्तानि विविधानि क्रीडनकानि रामणीयकानि विसजयिला, तं भगवन्तं महाभिज्ञा- 
ज्ञानाभिमुवं तथागतमरहन्तं सम्यक्संबुद्धमनुत्तरां सम्यक्सोधिमभिसंबुद्धं विदिवा, मात्ृभि- 
धाव्रीभिश्च सुदन्तीभिः परितरताः पुरस्कृताः तेन च महाराज्ञा चक्रवर्तिना आर्यकेण महा- 


कोरोन राजामादेश्च वह्भिश्च प्राणिकोटीनयुतदतसहसरैः परिता; पुरस्कृताः येन भगवान्‌ 


महाभिज्ञाज्ञानाभिमूस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो बोधिमण्डवराग्रगतः, तेनोपसंक्रामन्ति स्म | 
तस्य भगवतः सत्कारार्थाय गुरुकारार्थाय मानना्थीय प्रूजनार्थाय अचैनाथीय अपचायनाथीय 
उपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादौ हिरोभिवन्दिता तं भगवन्तं त्रिष्प्रदक्षिणीक्रत्य 
अञ्जटि प्रगृह्य तं भगवन्तं संमुखमाभिगाथाभिः सारूप्याभिरमिष्टुवन्ति स्म- 


महामिषट्कोऽसि अठत्तरोऽसि 
अनन्तकस्पैः समुदागतोऽसि । 
उत्तारणाथायिह सवेदेहिनां 
परिप्रणे संकटपु अयं ति मद्रकः ॥ ८ ॥ 
सुदुष्करा अन्तरकल्पिमान्‌ दश्च 
कृतानि एकासनि संनिषद । 
न च तेऽन्तरा कायु कदाचि चाटितो 
न हस्तपाद न पि चान्यदङ्घम्‌ ॥ ९ ॥ 
चित्तं पि ते दान्तगतं सुसंसित- 
मनिद््यमूतं सद्‌ अप्रकम्प्यम्‌ । 
विक्षेपु नैवास्ति कर्दाँचि पि तव 
अव्यन्तश्चान्तस्थितु त्वं अनास्रवः ॥ १० | 


१ < ("कट्पिमे. २ करतात, ३ 4 कदाचित्तव. 


-७.१६ | ७ पूर्ययोगपरिवतेः । १०७ 


दिष्टयासि क्षेमेण च खस्िना च 
अविहेठितः प्राप्त इमाम्रबोधिम्‌ । 
अस्माकमृद्धी इयमेवख्पा 
दिष्टवा च वधम नरेन्द्रसिंह ॥ ११ ॥ 
अनायिकेयं प्रज सवे दुःखिता 5 [र 16 
उत्पादिताक्षी व निदीनसौख्या । 4: 
मागं न जानन्ति दुखान्तगामिनं 
न मोक्षहेतोजंनयन्ति वीर्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अपाय वधेन्ति च दीधरात्न 
दिव्याश्च कायाः पर्हिणधघमीः । 
न श्रूयते जातु जिनान शब्द- 
सतमोन्धकारो अयु स्ैकोकः ॥ १३ ॥ 
प्राप्तं च ते लोकविदू इहा 
रिवं पदं उत्तम नास्वं च । 
वय॑ च लोकश्च अनुगृहीतः 
रारण च त्वा एति त्रनाम नाथ ॥ १९॥ 


10 


15 


अथ खलु भिक्षवस्ते षोडश राजकुमाराः कुमारमभूता एव बालकाः, त भगत 
५४ ¢ वि ¢ ¢ था ४ ् 
महाभिज्ञज्ञानामिमुखं तथागतम्न्तं सम्यक्संबुद्धमामिः सारूप्यामिगीथाभिः संसुखममिषटल 


तं भगवन्तमध्येषन्ते स्म॒ धर्मचक्रभ्रवसनतये-देशयतु भगवान्‌ धर्मम्‌, दशयतु सगतो 
घ्म बहजनदहिताय बहृजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय खाय 20 
देवानां च मलष्याणां च । तस्यां च वेखायामिमा गाथा अभाषन्त 
देरोहि घमं रतपुण्यटक्षणा 
विनायका अप्रतिमा महर्षे | 
टन्घं ति ज्ञानं प्रवरं विरिष्टं 
प्रकारया लोकि स्देवकस्मिन्‌ ॥ १५ ॥ 5 
अस्मांश्च तारेहि इमांश्च सत्वान्‌ 1 
निदशेय ज्ञानु तथागतानाम्‌ । 
यथा वयं पि इममग्रनोधिं 
अनुप्राप्रयामोऽथ इमे च स्वाः ॥ १६ ॥ 
चया च ज्ञानं पि च सवे जानसि 90 
अध्यारायं प्रवैकृतं च पुण्यम्‌ । 





१ \# विदहीनसौख्या, २ ४४ अनूगृहीता, 


१०८ सद्धर्मपुण्डरीकसचम्‌ । | ७.१७- 


अधिमुक्ति जानासि च सवेप्राणिनां 
प्रवतेया चक्रवरं अनुत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ इति ॥ 
तेन खं पुनर्भिक्षवः समयेन तेन भगवता महाभिज्ञाज्ञानाभिभुवा तथागतेनाहंता 

प 114 सम्यक्संबुद्धेन अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंवुध्यमानेन दरसु दिश्षेकेकस्यां दिरि पञ्चार- 

5 छ्लोकधातुकोटीनयुतरातसदहस्राणि षद्धिकारं व्रकम्ितान्यभूवन्‌ , महता चावभासेन स्फुटान्य- 
भूवन्‌ । सर्वेषु च तेषु खोकधातुषु या लोकान्तरिकास्तासु ये अक्षणाः संवृता अन्धकार- 
तमिस्राः यत्र इमावपि चन्द्रसूर्यौ एवंमहद्धिको एवंमहानभावौ एवंमहौजस्कौ आमयाप्यामां 
नानुभवतः, वर्णेनापि वणं तेजसापि तेजो नानु भवतः, ताखपि तस्मिन्‌ समये महतोऽवमासस्य 
प्रादुमावोऽभूत्‌ । येऽपि तायु लोकान्तरिकाघु सचा उपपनाः, तेऽप्यन्योन्यमेवे परयन्ति 

10 अन्योन्यमेवं संजानन्ति-अन्येऽपि बत मोः साः सन्तीहोपपनाः । अन्येऽपि बत मोः 
स्वाः सन्तीह्योपपन्नाः इति । सर्वषु च तेषु लोकधातुषु यानि देवभवनानि देवविमानानि 
च, यावद्‌ ब्रह्मरोकाद्‌ षद्धिकारं प्रकम्पितान्यभूवन्‌ , महता चावभासेन स्फुटान्यभूवन्‌ 
अतिक्रम्य देवानां देवानुभावम्‌ । इति हि भिक्षवस्तस्मिन्‌ समये तेषु लोकधातुषु महतः 
प्थिवीचाटस्य महतश्च ओदारिस्यावभासस्य कोके प्रादु भोवोऽभूत्‌ ॥ 

15 अथ प्रवस्यां दिशि तेषु पञ्चादात्सु लोकधातुकोटीनयुतशतसष्सरेषु यानि ब्राह्माणि 
विमानानि, तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति, श्रीमन्ति ओजघीनि च । अथ खटु 
भिक्षव्तेषां महाव्रह्मणामितद भवत्‌-इमानि खट पुनत्रीद्याणि विमानान्यतीव ्ाजन्ति 
तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजखीनि च । कस्य खचिदं प्रवनिमित्तं भविष्यतीति £ अथ 
खट भिक्षवस्तेषु पञ्चारात्यु लोकधातुकोटीनयुतद्तसहसरेषु ये महाब्रह्माणः, ते स्वैऽन्योन्य- 

2० भवनानि गवा आरोचयामाघुः ॥ 
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अथ खलु भिक्षवः ससवत्राता नाम महाब्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मणं गाथा- 
भिरध्यमाषत- 

अतीव नो हर्षित अब स्व 

विमानश्रेष्ठा इमि प्रञ्वटन्ति । 
% श्रिया द॒तीया च शनोरमा ये 

किं कारणं ईदश मेष्यतेऽच ॥ १८ ॥ 

साधु गवेषामथ एतमथं 
को देवपुत्रो उपपन्न अद । 

यस्यानुभावो अयमेवरूपो 
अभूतपूर्वो अयम दृश्यते ॥ १९ ॥ 








१ ५ मनोरमाय. 


-७.२३ | ७ पूवैयोगपरिवतेः। १०९ 


यदि वा भवेद्‌ बुद्ध नरेन्द्रराजा 1 
उत्पन्न खोकस्ि कर्हिंचिद ब । 
यस्यो निमित्तं इममेवखूपं 
श्रिया दयो दिक्च उ्वटन्ति अद्य ॥ २० ॥ 
अथ खट भिक्षवस्तेषु पञ्चारात्यु टोकधातुकोटीनयुतशतसहन्रेषु ये महा्रह्माणः, ते 5 मे 115 
सर्वे सहिताः समम्रास्तानि दिव्यानि खानि खानि ब्राह्माणि विसानान्यभिरुद्य दिव्यांश्च सुमर- 
मात्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृहीलवा चतसृषु दिक्ष्वनुचक्रमन्तोऽनुविचरन्तः पश्चिमं दिग्भागं 
परकरान्ताः | अद्राक्षुः खलु पुनस्तेषु पञ्चारात्सु टोकधातुकोटीनयुतशतसहसषु भिक्षवस्ते 
महाब्रह्माणः पश्चिमे दिग्भागे तं भगवन्तं महाभिन्ञाज्ञानाभिमभुवं तथागतमहन्तं सम्यक्सं- 
बुद्धं वोधिमण्डवराग्रगतं वोधिवृक्षमूके सिंहासनोपविष्टं परितं पुरस्कृतं देवनागयक्ष- 10 
गन्धवसुरगरूडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्येः, तैश्च पुत्रैः षोडञ्चभी राजक्ुमारिरध्येष्यमाणं श 149 
घर्मचक्रप्रवतंनताये । दृष्टा च पुनर्यन स भगवांसतेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः 
पादौ रियोभिर्न्दित्वा तं भगवन्तमनेकशतसहस्कृतलः प्रदक्षिणीक्नल तेश्च स॒मेरूमात्रैः पुष्प- 
पुस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्म, अभिप्रकिरन्ति स्म, तं च बोधिदक्षं दरायोजनप्रमाणम्‌ । 
अभ्यवकी््र तानि ब्राह्माणि विमानानि तस्य भगवतो नियातयामाघुः- परिग्रहा भगवा- 15 ह 166 
निमानि ब्राह्माणि विमानानि अस्माकमनुकम्पामुपादाय । परिथ॒ञ्चत खगत इमानि ब्राह्माणि 
विमानान्यस्माकमनुकम्पामुपादाय ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते महाब्रह्माणस्तानि खानि खानि विमानानि तस्य भगवतो 
निर्या तस्यां वेलायां तं भगवन्तं सं्ुमाभिर्गायाभिः सारूप्याभिरमिष्टुवन्ति स्म- 
ज श्चयेभूतो [जन अप्रमेयो 20 
उत्पन ठोकस्मि हितादकम्पी । 
नाथोऽसि शास्तासि गुरूसि जातो 
अनुगृहीता दशिमा दिरोऽद ॥ २९ ॥ 
पश्चाराती कोटिसषलर प्रणो 
आ लोकधातून इतो भवन्ति । 5 
यतो वयं बन्दन आगता जिनं 
विमानश्रेषठान्‌ प्रजहित् सवशः ॥ २२ ॥ 
पूर्वेण कर्मेण कृतेन अस्मिन्‌ 
विचिच्रचित्रा हि इमे विमाना; । 
प्रतिगृह्य अस्माकमनुप्रहाथं 30 
परिसिञ्जतां ोकविदू यथेष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
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११० सद्धरमपुण्डरीकस्‌तम्‌ । [७.७ 


श 150 अथ खु भिक्षवस्ते महाव्रह्माणस्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्ञानभिमुवं तथागतमहन्तं 
सम्यक्संबुद्धं संसुखमाभिः सारूप्याभिगौधाभिरमिष्टुल तं भगवन्तमेतदूचुः-ग्रवतयतु भगवान्‌ | 
ध्मचक्रम्‌ , प्रवतेयतु सुगतो धर्मचक्रं कोके । देरायतु भगवान्‌ निदेतिम्‌ । तारयतु भगवान्‌ 

प 116 सान्‌ । अनुगृह्णातु भगवानिमं लोकम्‌ । देरायतु भगवान्‌ धर्मखामी घभमस्य॑ लोकस्य 

5 समारकस्य सृव्रह्मकस्य सश्रमणत्रा्मणिकायाः व्रनायाः सदेवमाचुषासुरायाः । तद्‌ भविष्यति 

ए 167 बहजनदहिताय वद्वजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय 

देवानां च मनुष्याणां च ॥ | 
अथ खटु मिक्षवस्तानि पञ्चाशद्‌ ब्रह्मकोटीनयुतरातसहस्राण्येकखरेण समसंगीला 
तं भगवन्तमामिः सारूप्याभिगीथाभिरध्यभाषन्त- 

10 दे शेहि मगवन्‌ धर्म दे दहि द्विपदोत्तम । 

मेत्रीवटं च दे रोहि सच्ांस्तारहि दुःखितान्‌ ॥ २४ ॥ 
दुकमो छोकमप्र्योतः पुष्पमौदुम्बरं यथा । 
उत्पननोऽसि महावीर अध्येषामस्तथागतम्‌ ॥ २५॥ 
अथ खलु भिक्षवः स मगवांसेषां महत्र्मणां तूष्णींभावेनाधिवास्यति स्म ॥ 

15 तेन खट पुनर्भिक्षवः समयेन प्रवदक्षिणे दिग्भागे तेषु पञ्चाशत्सु लोकधातुकोटी- 
नयुतरातसहस्रेषु यानि ब्राह्माणि विमानानि, तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति 
ओजखीनि च । अथ खदु भिश्षवस्तेषां ब्रह्मणामेतदभवत्‌- इमानि खट पुनतव्राह्याणि 
विमानान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओज्वीनि च । कस्य खल्विदं 
ूयैनिमित्तं भविष्यतीति £ अथ खलु भिश्षवस्तेषु पञ्चाशत टोकधातुकोटीनयुतरातसदकेष 

४ 151 >०ये महात्रह्माणः, तेऽपि सर्वेऽन्योन्यभवनानि गवा आरोेचयामाघुः । अथ खलु भिक्षवोऽधि- 

मात्रकारुणिको नाम महाब्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मगणं गाथामिरव्यभाषत- 

कस्य प्रवनिमित्तेन मारिषा अव दृद्यते | 
विमाना; स्वि भाजन्ति अधिमात्रं यदाखिनः ॥ २६ ॥ 
यदि वा देवपुत्रोऽच पुण्यवन्त इहागतः | 

9 यस्येमे अनुभावेन विमानाः सर्वि शोमिताः ॥ २७ ॥ 
अथ वा बुद्ध छोकेऽस्मिन्नुन्नो द्विपदोत्तमः । 
अनुभवेन यस्या विमाना इमि ईद्शाः ॥ २८ ॥ 
सहिताः सर्वि मार्गामो नैतत्‌ कारणमद्पकम्‌ । 
न खल्वेताद्र प्रवं निमित्तं जातु द्दयते ॥ २९ ॥ ॑ | 

80 चतुर्दिशं प्रपयामो अच्चामः क्षेत्रकोटियो । | 

व्यक्तं लोकेऽ बुद्धस्य प्रादुभावो भविष्यति ॥ ३० ॥ 
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-७.३४ ]| ७ पूवैयोगपरिवतेः । १११ 


अथ खलु भिक्षवस्तान्यपि पञ्चाशद्‌ ब्र्कोटीनयुतरतसहस्नाणि तानि खानि खानि 
दिव्यानि ब्राह्माणि विमानान्यभिरुद्य दिव्याश्च सुमेस्मात्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृदीवा चतसृषु 
 दिक्वतुचंक्रमन्तोऽनुविचरन्त उत्तरपशिमं दिग्भागं प्रक्रान्ताः | अद्राष्चुः खट्‌ पुनर्भिक्षवस्ते 
महाव्रस्माण उत्तरपशिमे दिग्भागे तं भगवन्तं महाभिन्ञाज्ञानाभिवं तथागतमहेन्तं सम्यक्सं- 
बुद्धं बोधिमण्डवराग्रगतं बोधिवृक्षम्‌ सिंहासनोपविष्टं परिरितं पुरस्कृतं दे वनागयक्षगन्धवी- 
सुरगरुडकिनरमहोरगमनुष्यामवुष्येः, तेश्च पुत्रैः षोडङाभी राजकुमारैरध्येष्यमाणं धर्मचक्र- 
प्रतेनतायै । दृष्ट्रा च पुनर्येन स भगवान्‌ महाभिन्नाज्ञानामिभूस्थागतोऽहन्‌ सम्यक्सं- 
बुद्धस्तनोपसंक्रान्ताः । उपरस्रम्य च तस्य भगवतः पादौ शिरोभिवन्दित्वा तं 
भगवन्तमनेकशतसहस्रकृवः प्रदक्षिणीकृ तेः सुमेरमात्रैः पुष्प पुटेस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति 
स्म, अभिप्रकिरन्ति स्मतं च बोधिवृक्षं दशयोजनग्रमाणम्‌ । अभ्यवकीये तानि ब्राह्माणि 
विमानानि तस्य भगवतो नियातयामाघुः-परिगृह्णात॒ भगवानिमानि ब्राह्माणि विमाना- 
न्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । परििञ्चजत॒ सगत इमानि ब्राह्माणि विमानान्यस्माकमनु- 
कम्पासुपादाय ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते महाब्रह्माणस्तानि खानि खानि विमानानि तस्य भगवतो 
नियीलय तस्यां वेकायां तं मगवन्तं संमुखमाभिः साख्प्यामिगाथाभिरमिष्टूवन्ति स- 
नमोऽस्त ते अप्रतिमा मह 
देवातिदेवा कलविङ्कसुखरा । 
विनायका लोकि सदेवकस्मिन्‌ 
वन्दामि ते लोकदहिताुकम्पी ॥ ३१ ॥ 
आश्चयैभूतोऽसि कथंचिलोके 
उत्पन्न अचो सुचिरेण नाथ | 
कटपान प्रणा रात शून्य आसी- 
दरीति बुद्धैरथु जीवलोकः ॥ ३२ ॥ 
शयून्यश्च आसीद्िपदोत्तमेहि 
अपायभूमी तद उत्सदासि । 
दिव्याश्च कायाः पर्िायिषू तदा 
असीति कल्पान रता सुप्रणो ॥ ३२ ॥ 
सो दानि चक्षुश्च गतिश्च टेणं 
त्राणं पिता चो तथ बन्धुभूतः । 
उत्पन्न ल्ेकस्मि हितानुकम्पी 
अस्माक पुण्यैरिह घमेयजा ॥ ३४ ॥ 
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११२ सद्धर्मपुण्डरीकसुजम्‌ । [ ७.३५- 


अथ खलु भिक्षवस्ते महात्रह्माणस्तं भगवन्तं महाभिन्ञाज्ञानामिभुवं तथागतमहेन्तं 
सम्यक्संबुद्धं संसुलमाभिः सारूप्याभिर्गाथाभिरभिष्टुल तं भगवन्तमेतदूचुः-प्रबतेयतु भगवान्‌ 
159  धर्मेचक्रम्‌ । प्रवतेयतु सुगतो धर्मचक्रं ठोके । देशयतु भगवान्‌ निवृतिम्‌ । तारयतु 
भगवान्‌ सान्‌ । अनुगरृहातु भगवानिमं लोकम्‌ । देशायतु भगवान्‌ घर्ममस्य लोकस्य 
5 समारकस्य सब्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुषासुरायाः । तद्भविष्यति 
बह्जनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथौय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तानि पञ्चाराद्‌ व्र्मकोटीनयुतशतसहस्राणि एकखरेण समसंगीया 
तं भगवन्तमाभ्यां साखूप्याभ्यां गाथाभ्यामध्यभाषन्त-- 
10 प्रवतेया चक्रवरं महामुने 
प्रकाशया धमं दरादिरासु । 
तेहि सान्‌ दुखधमपीडितान्‌ 
प्रामो् हषं जनयख देहिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 


६ 171 य॑ श्रत बोधीय भवेयु काभिनो + 
15 व्यानि स्थानानि त्रजेयु चापि | 1. 
हायेयु चोः आसुरकाय सर्वे | क 


दान्ताश्च दान्ताश्च सुखी भ्बयुः ॥ ३६ ॥ 
अथ खलु भिक्षवः स भगवांस्तेषामपि महब्रह्मणां तृष्णीभवेनाधिवास्यति स्म ॥ 
तेन खलु पुनभिक्षवः समयेन दक्षिणस्यां दिशि तेषु पञ्चारात्सु लोकधातुकोटी- 
20 नयुतशतसदसरषु यानि ब्राह्माणि विमानानि तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति, श्रीमन्ति 
ओजखीनि च । अथ खलु भिक्षवस्तेषां मह ब्रह्मणामेतद भवत्‌-इमानि खु पुन्राह्माणि 
फ 154 विमानान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजशीनि च । कस्य खल्विदम- 
रूपं पूरयनिमित्तं भविष्यति १ अथ खट भिक्षवस्तेषु पञ्चाशात्पु टोकधातुकोटीनयुतरत- 
सहत्नेषु ये महात्रह्माणः, ते सर्वेऽन्योन्यभवनानि गत्वा आरेचयामासुः । अथ खल मिक्षवः 
5 सुधर्म नाम महात्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मगणं गाथाभ्यामध्यभाषत- 
प्र 119 नहैतु नाकारणमद्य माषः 
सर्वे विमाना इह जाञ्वखन्ति | 
निमित्तं दर्शयन्ति ह कि पि खोके 
साधु गवेषाम तमेतमथम्‌ ॥ २३७ ॥ 
30 अनून कल्पान राता द्यतीता 
नेतारं जातु निमित्तमासीत्‌ । 
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यदि वोपपनो इह देवपुत्रो 
उत्पन्नु लोके यदि वेह बुद्धः ॥ ३८ ॥ 
अथ खलु भिक्षवत्तेषु पञ्चारात्छु॒लोकधातुकोटीनयुत्तसहसेषु ये महात्रह्माणः, 
ते स्वे सहिताः समम्रास्तानि दिव्यानि खानि खानि ब्राह्माणि विमानान्यमिरुद्य दिव्यांश्च 
सुमेरुमात्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृहीलवा चतसषु॒दिश््वनुच॑क्रमन्तोऽनुविचरन्त उत्तरं दिग्भागं ® 
प्रक्रान्ताः । अद्राक्चुः खट पुनर्भिक्षवस्ते महाव्रह्माण उत्तरं दिग्भागं तं भगवन्तं महाभिन्ञा- 
ज्ञानाभिभुवं तथागतमह॑न्तं सम्यक्संबुद्धं वोधिमण्डवराम्रगतं वोधिव्क्षमूढे सिंहासनोपविष्ठ 
परितं परस्करतं देवनागयक्षगन्धवीसरगरुडकिनरमहोरगमनुष्यामवुष्येः, तैश्च पुत्रैः षोड- 
षमी राजकुमारेरष्येष्यमाणं धमेचक्रगप्रवतनतये । दृष्ट्रा च पुनर्येन स भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्ता; | उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादौ हिरोभिवेन्दित्वा तं भगवन्तमनेकशतसहस्रक्रत्वः 10 
प्रदक्षिणीकृल तैः सुमेरुमत्रैः पुष्पपुैस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्म, अभिप्रकिरन्ति स्म 
तं च बोधिबरक्षं दरायोजनप्रमाणम्‌। अम्यवकीये तानि ब्राह्माणि दिव्यानि विमानानि तस्य 
भगवतो नियातयामासुः- परिगृह्णातु भगवानिमानि ब्राह्माणि विमानानि अस्माकमनुकम्पा- 
मुपादाय । परिमुञ्चतं सुगत इमानि ब्राह्माणि विमानानि अस्माकमनुकम्पासुपादाय ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तेऽपि महाब्रह्माणस्तानि खानि खानि विमानानि तस्य भगवतो 15 
नियीय तस्यां वेायां तं भगवन्तं संसुखमाभिः सारूप्यामिर्गाथाभिरमभिष्टवन्ति स्- 
सुदुभं दशेन नायकानां 
खम्यागतं ते भवरागमर्दन । 
सुचिरस्य ते दशनम लोके 
परिप्रण कल्पान रातेमि द्द्यसे ॥ ३९ ॥ 20 
तृषितां प्रजां तपय लोकनाथ 
अद्शपर्वोऽसि कथंचि दृदयसे । 
ओदुम्बरं पुष्प यथेव दुकेभं 
तथेव दृष्टोऽसि कथंचि नायक ॥ ४० ॥ 
विमान अस्माकमिमा विनायक 25 
तवानुभवेन विदोभिताद । 
परिगृह्य एतानि समन्तचक्षुः 
परिुञ्च चास्माकमनुम्रहार्थम्‌ ॥ ४१॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते महब्रह्माणस्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्ञानाभिमभुवं तथागतमहैन्तं 
सम्यक्संबदधं संमुखमामिः सारूप्याभिगोथाभिरभिष्टुल ते भगवन्तमेतदून्ुः-मरवतयतु भगवान्‌ 8 
धर्मचक्रं ठेके । देशयतु भगवान्‌ निवैतिम्‌ । तारयतु मगवान्‌ सच्ान्‌ । अनुगृहात॒ भगवा- 
निम कोकम्‌ । देशयत भगवान्‌ धममस्य लोकस्य समारकसय सत्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणि- 
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कायाः प्रजायाः स्देवमानषासुरायाः । तद्भविष्यति बह्रजनहिताय वहजनसुखाय खोकालु- 
कम्पाय महतो जनकायस्याथाय हिताय घुखाय देवानां च मनुष्याणां च ॥ 


अथ खट भिक्षवस्तानि पञ्चाशद्‌ ब्रह्मकोटीनयुतरतसहस्राणि एकखरेण समसंगीद्या 
तं भगवन्तमाभ्यां सारूप्याम्यां गाधाम्यामन्यमाषन्त- 


॥:4 174 क. भ, (न धमं © भ [न्य्‌ विनायक | 
प 156 5 ८ राह गवन्‌ वननायक 
प्रवतेया घम॑मयं च चक्रम्‌ | 
निनादया धर्ममयं च दुन्दुभि 
तं धमेशाङ्खं च प्रप्ररयख ॥ ४२॥ 
सद्भमव्षं वषेयसख रोके 
10 वटगुसर माष सुभाषितं च | 
अध्येषितो धमेमुदीरयख 
मोचेहि सखा नयुतान कोव्यः ॥ ४३ ॥ | 
अथ खु भिक्षवः स॒ मगवांस्तेषां महत्रह्मणां तष्णींभावेनाधिवासयति स्म । 
पेयाम्‌ । एवं दक्षिणपथिमायां दिरि, एवं पश्चिमायां दिशि, एवं पश्चिमोत्तरस्यां दिरिः 
15 एवमुत्तरस्यां दिशि, एवसुत्तरप्रवस्यां दिशि, एवमधोदिशि ॥ ् 
अथ खलु भिक्षव ऊर्ध्वायां दिदि तेषु पञ्चाशत टोकधातुकोटीनथुतरातसषसेषु 
यानि ब्राह्माणि विमानानि, तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजखीनि 
च । अथ खलु भिक्षव्तेषां महाब्रहमणामेतदभवत्‌-इमानि खद पुनब्रोदह्याणि विमाना- 
न्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजखीनि च । कस्य खल्विदमेवंरूपं प्रव 
20 निमित्तं भविष्यतीति अथ खलु भिक्षवस्तेषु पच्चारात्छु खोकधातुकोटीनथुतरातसहसेषठु थ 
महाब्रह्माणः, ते स्वैऽन्योन्यभवनानि गत्वा आरोचयामासुः ॥ 
1, अथ खलु भिक्षवः रिखी नाम महाब्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मणण गाथाभिरध्यभाषत 
किः कारणं माषे इदं भविष्यति 
येना विमानानि परिस्फुटानि । 
४ ओजेन वर्णन दुतीय चापि 
अधिमात्र ब्रद्धानि किमत्र कारणम्‌ ॥ ४४॥ 
छ 16 न इट्टां नो अभिदृ्टपूव 





श्रतं च केनो तथ प्रं आसीत्‌ । 
ओजःस्फुटानि यथ अद्य एता । 
39 अधिमात्र भाजन्ति किमत्र कारणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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यदि वा चु कश्चिद्धवि देवपुत्रः प्च 1श 
सयुभेन कर्मेण समन्वितो इह । 
उपपन्न तस्यो अयमानुभावो 
यदि वा भवेद्‌ बुद्ध कदाचि कोके ॥ ४६ ॥ 
अथ खदु भिक्षवस्तेषु पञ्चादात्यु टोकधातुकोटीनयुतश्चतसहसरेषु ये महाब्रह्माणः, 5 
ते स्वे सहिताः समग्रासानि दिव्यानि खानि खानि ब्राह्माणि विमानान्यभिरुद्य दिव्यांश्च 
सुमेरुमात्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृहा चतसृषु दिश्चनुच॑क्रमन्तोऽलुविचरन्तो येन अधोदिग्भाग- 
सनोपसंक्रान्ताः । अद्राक्षुः खदु पुनर्भिक्षवसते महव्र्माणोऽधोदिगमागे तं भगवन्तं 
महामिन्ञाज्ञानाभिभुवं तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धं बोधिमण्डवराम्रगतं बोधिवृक्षमूले सिंहा- | 
सनोपविष्टं पररितं पुरस्कृतं देवनागयक्षगन्धवासुरगर्डकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्यैः, तैश्च 10 
पत्रैः षोडशभी राजछुमरिरष्येष्यमाणं ध्मचक्रप्रवर्तनतये । दष्ट च पुन्येन स भगवा 
सतनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरोभिवेन्दित्वा तं भगवन्तमनेकरातसहस्न- 
कृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य तेः सुमेरमात्रैः पुष्पपुटेस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्म, अभिप्रकिरन्ति 
स्मतं च बोधिवृक्षं दशयोजनग्रमाणम्‌ । अभ्यवकीये तानि दिव्यानि खानि खानि 1176 
ब्राह्माणि विमानानि तस्य भगवतो नियोतयामासुः- प्रतिगृह्णातु भगवानिमानि ब्राह्माणि 15 
विमानान्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । परिभ॒ञ्चतु सुगत इमानि ब्राह्माणि विमानान्यस्माकमनु- 
कम्पामुपादायेति ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तेऽपि महात्रह्माणस्तानि खानि खानि विमानानि तस्य भगवतो 
नयी तस्यां वेटायां तं भगवन्तं संसुखमाभिः सारूप्याभिगौथाभिरभिष्टरवन्ति स-- 
साधर दोन बुद्धान लोकनाथान तायिनाम्‌ । 0 
त्रधातुकस्ि बुद्धा वै सानां ये प्रमोचकाः ॥ ४७ ॥ 
समन्तचक्षु केकेन्द्रा व्यवलोकेन्ति दिशो दश । 
विवरिाग्रतद्वारमोतरेन्ति बहून्‌ जनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
सून्या अचिन्तिया; कल्पा अतीताः पूर्वि ये अभू | 
अदर्दनान्िनेन्दाणां अन्धा आसीदिंशो दश ॥ ४९ ॥ 5 
वर्धन्ति नरकासतीत्रासियग्योनिस्तथासुराः । 
प्रेतेषु चोपपचन्ते प्राणिकोव्यः सहस्तशः ॥ ५० ॥ र 1 
दिग्याः कायाश्च हीभरन्ते च्युता गच्छन्ति दुगतिम्‌ । 6१ 
अश्रुत्वा धमे बुद्धानां गलेषां भोति पापिका ॥ ५१ ॥ 
च्याद्धिगतिग्रज्ञा हीयन्ते सवेप्राणिनाम्‌ । कः 
सुखं विनइयती तेषां सुखसंज्ञा च नरयति ॥ ५२ ॥ 
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अनाचाराश्च ते भोन्ति असद्धर प्रतिष्ठिताः । 
अदान्ता कोकनाथेन दुगेतिं प्रपतन्ति ते ॥ ५५३ ॥ 
दृष्टोऽसि खोकप्रयोत ` सुचिरेणासि आगतः । 
उपपन्न सवसखानां कृतेन अनुकम्पकः | ५४ ॥ 
5 दिष्टया क्षेमेण व्रापघ्तोऽसि बुद्धक्ञानमनुत्तरम्‌ । 
वयं ते अनुमोदामो टोकश्चैव सदेवकः ॥ ५५ ॥ 
विमानानि सचित्राणि अनुभवेन ते विभो | 
ददाम ते महावीर प्रतिगृह्ण महासने ॥ ५६ ॥ 
अस्माकमनुकम्पाथं परिभुञ्च विनायक । 
10 ययं च सवसच्चाश्च अग्रां बोधिं स्प्रेमहि ॥ ५७ ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते महात्रह्माणस्तं भगवन्तं महाभिननाज्ञानाभिभुवं तथागतमहेनतं 
सम्यक्संबुद्धं संमुखमाभिः सारूप्याभिगगौथाभिरमिष्ुल तं भगवन्तमेतदूुः-प्रवतेयतु भगवान्‌ 
धर्मचक्रम्‌ । प्रवर्तयतु सुगतो धमचक्रम्‌ । देशयतु भगवान्‌ निदतिम्‌ । तारयतु भगवान्‌ 
सभसखान्‌ । अनुगृह्णातु मगवानिमं ठोकम्‌ । दे रायतु भगवान्‌ धर्भमस्य लोकस्य समारकस्य 
16 सुब्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुषासुरायाः । तद्ध विष्यति बहजन- 
हिताय बहजनसुखाय छोकालुकम्पयि महतो जनकायस्याथीय हिताय सुखाय देवानां च 
मचष्याणां च ॥ "ए 
अथ खलु भिक्षवस्तानि पञ्चाशद्‌ ब्रह्मकोटीनयुतरतसदस्नाण्येकखरेण समसंगील्या तं 
भगवन्तमाम्यां सारूप्याभ्यां गाथाम्यामध्यमाषन्त- | | 
20 प्रवतंया चक्रवरमनुत्तरं 
पराहनखा अगम्रतस्य दन्दुभिम्‌ । 
प्रमोचया दुःखरातैश्च स्वान्‌ 
निवाणमागं च प्रदरायख ॥ ५८ ॥ 
अस्माभिरध्येषितु भाष धमे- 
25 मस्माननगृह्ण इमं च लोकम्‌ । 
वल्गुखरं चो मधुरं प्रमुञ्च 
समुदानितं कस्पसहस्रकोटिमिः ॥ ५९ ॥ 
अथ खल भिक्षवः स॒ भगवान्‌ महाभिक्ञाज्ञानामिभूस्तथागतोऽ्हन सम्यक्संबुद्धस्तेषां 
ब्रह्मकोटीनयुतदातसहस्राणामध्येषणां विदित्वा तषां च षोडञ्चानां पुत्राणां राजक्ुमाराणामः; 
90 तस्यां वायां धर्मचत्र प्रवसयामास त्रिपरि द्ाददाकारमग्रवर्तितं श्रमणेन वा ब्राह्मणेन 
बा देवेन वा मारेण वा व्रह्मणा वा अन्येन वा केनचित्‌ पुनर्वि सह धर्मेण । यदिदं 


१ {९ ५ 168 सदेवकस्य 0016 लोकस्य; ४४ 011. लोकलय , 
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दुःखम्‌, अयं दुःखसमुदयः, अयं दुःखनिरोधः, इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदायैसलय- 
मिति । प्रतीयसमुत्पाद ्रवृत्ति च विस्तरेण संप्रकाशयामास-इति हि भिक्षवोऽवियाप्रययाः 
संस्काराः, संस्कारप्रययं विज्ञानम्‌, विज्नानमप्रल्यं नामरूपम्‌, नामरूपप्रल्ययं षडायतनम्‌ , 
षडायतनप्रव्ययः स्पशः, स्पराप्रव्यया वेदना, वेदनाप्रव्यया तृष्णा, तृष्णाप्रल्ययसुपादानम्‌, 
उपादानप्रव्यो भवः, भवप्रल्यया जातिः, जातिप्रव्यया जरामरणशोकपरिदिषटुःखदौमेन- 
स्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवकस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविा- 
निरोधात्‌ संस्कारनिरोधः, संस्कारनिरोधाद्‌ विज्ञाननिरोधः, विज्ञाननिरोधाननामरूपनिरोधः, 
नामरूपनिरोधात्‌ षडायतननिरोधः, पडायतननिरोधात्‌ स्पशनिरोधः, स्पदनिरोधाद्‌ 
वेदनानिरोधः, वेदनानिरोधात्तष्णानिरोधः, तष्णानिरोधादुपादाननिरोधः, उपादाननिरोधाद्‌ 
भवनिरोधः, भवनिरोधाजातिनिरोधः, जातिनिरोधाजरामरणशोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्यो- 10 
पायाप्ता निरुध्यन्ते । एवमस्य केवटस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति ॥ 

सह प्रवर्तितं चेदं भिक्षवस्तेन भगवता महाभिक्ञाज्ञानामियुवा तथागतेनाहता 
सम्यक्संबुद्धेन धमभेचक्रं सदेवकस्य खोकस्य समारकस्य सब्रह्मकस्य सश्रमणव्राह्मणिकायाः 
प्रजायाः सदेवमातुषासुरायाः पषेदः पुरस्तात्‌, अथ तसिननैव क्षणव्वसुूर्त षष्टे 
प्राणिकोटीनयुतरतसहस्राणामनुपादाय आघ्वेम्यध्ित्तानि विुक्तानि । स्वै च ते तरैविदाः15 
षडभिज्ञा अष्टविमोक्षध्यायिनः संवरत्ताः । पुनरनुपूर्वेण भिक्षवः स मगवान्‌ महाभिन्नाज्ञानाभि- 
भूस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो दितीयां धरेदेरानामका्षरीत्‌ , तृतीयामपि धमदेशनामकार्षीत्‌ , 
 चतुथीमपि धमेदेशनामकार्षीत्‌ ॥ 

अथ खलु भिक्षवस्तस्य भगवतो महाभिज्ञाज्ञानामिमुवस्तथागतस्याहेतः सम्यक्सं- 
बुद्धस्येकेकस्यां घभदेशनायां गङ्गानदीवाटुकासमानां प्राणिकोटीनयुतशतसहस्राणामनुपादाय ‰ 
आस्रवेम्यश्चित्तानि षिमुक्तानि । ततः पश्चाद्‌ भिक्षवस्तस्य भगवतो गणनासमतिक्रान्तः 
श्रावकसंघोऽम्‌त्‌ ॥ 


तेन खदु पुनर्भिक्षवः समयेन ते षोड राजकुमाराः कुमारभूता एव॒ समानाः 
श्रद्धया अगारादनागाचकां प्रव्रजिताः | स््वेच ते श्रामणेया अभूवन्‌ पण्डिता व्यक्ता 
मेधाविनः कराला बहुबुद्धरातसहस्रचरिताविनोऽर्थिनश्वावुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । अथ 9 
खु भिक्षवस्ते षोड श्रामणेरास्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्ञानाभिमुवं तथागतमहेन्तं सम्य- 
क्संबुद्धमेतदन्ुः- इमानि खदु ॒पुनर्भगवस्तथागतस्य बहूनि श्रावककोटीनयुतरातसहस्राणि 
महरद्धिकानि महानुभावानि महेशाख्यानि भगवतो धमेदेरानया परिनिष्पनानि । तत्‌ 
साघु भगवां सथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धोऽस्माकमनुकम्पामुपादाय अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मारभ्य धरम देरायतु, यद्रयमपि तथागतस्यानुरिक्षेमहि । अर्थिनो वयं मगवंस्तथागतज्ञान- 30 
दशनेन । भगव्रानेवास्माकमस्मिन्ेवार्थे साक्षी । स्वं च भगवन्‌ सवैसखादायज्ञो जानीषे 
अस्माकमध्यादरायमिति ॥ 
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तेन खट पुनर्भिक्षवः समयेन तान्‌ वालान्‌ दारकान्‌ राजकुमारान्‌ प्रत्रजितान्‌ 
श्रामणेरान्‌ दृष्ट्रा यावांस्तस्य राज्ञश्वक्रवर्तिनः परिारः, ततोऽधः प्रत्रजितोऽमूदशीतिप्राणि- 
कोरटीनयुतशतसहस्राणि ॥ 

अथ खलु भिक्षवः स भगवान्‌ महाभिन्नाज्ञानामिभूस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषां 

5 श्रामणेराणामध्यारायं विदिता विङतेः कट्पसहस्राणामल्ययेन सद्धमपुण्डरीकं नाम घमंपरयायं 

सुत्रान्तं महवेपुल्यं बोधिसच्ाववादं सववुद्रपस्रहं विस्तरेण संप्रकाशयामास तासां सवासां 
चतसृणां पषदाम्‌ ॥ 

तेन . खट पुनर्भिक्षवः सम्येन तस्य भगवतो भाषितं ते षोडदा राजकुमाराः 
श्रामणेरा उद्भृ्ीतवन्तो धारितिवन्त आराधितवन्तः पर्याप्तवन्तः ॥ 

धि अथ खलु भिक्षवः स मगवान्‌ महाभिज्ाज्ञानामिभूस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तान्‌ 
षोड श्रामणरान्‌ व्याकार्षीद नुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तस्य खट पुनभिक्षवो महाभिज्ञा- 
्ञानाभिञुवस्तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्येमं सद्धमपुण्डरी्क घभेपयौयं भाषमाणस्य श्रावका- 
श्चाधिमुक्तवन्तः । ते च षोडश श्रामणेरा बहूनि च प्राणिकोटीनयुतशतसहस्नाणि 
विचिकित्साग्राप्तान्य भूवन्‌ ॥ 

15 अथ खलु भिक्षवः स भगवान्‌ महाभिन्ञाज्ञानामिभूस्तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्ध इमं 
सद्धमपुण्डरीकं धमपर्यायमष्टौ कल्पसहस्राण्यविश्रान्तो भाषित्वा विहारं प्रविष्टः प्रतिसंक्यनाय। 
तथा प्रतिसंीनश्च भिक्षवः स तथागतश्चतुर्चीतिकदपसहस्राणि विहारस्ित एवासीत्‌ ॥ 

अथ खलु भिक्षवस्ते षोडद्र श्रामणेरास्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्ञानाभिभुवं तथागतं म्रति- 
सीन विदित्वा प्रथक्‌ प्रथम्‌ धमोसनानि सिंहासनानि प्रज्नाप्य तेषु निषण्णास्तं भगवन्तं महा- 

2० भिज्ाज्ञानाभिमुवं तथागतं नमस्कृ तं सदधर्मपुण्डरीकै धर्मपर्यायं विस्तरेण चततखणां पषदां 
चतुरडीतिकटपसहस्राणि संप्रकारितवन्तः । तत्र भिक्षव एकैकः श्रामणेरो बोधिसचखः 
षष्िषष्ठिगङ्घानदीवाटुकासमानि म्राणिकोटीनयुतरतसदह खाण्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परि- ` 
पाचितवान्‌ समादापितवान्‌ संहपितवान्‌ समुत्तेजितवान्‌ संप्रहर्षितवानवतारितवान्‌ ॥ 

अथ खट भिक्षवः स भगवान्‌ महाभिज्ञाज्ञानाभिभूस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धसषां 

5 चतुररतिः कल्पसहन्नाणामवययेन स्मृतिमान्‌ संप्रजानस्तस्मात्‌ समाघेर्युत्तिष्ठत्‌ । ग्युत्याय च 

स भगवान्‌ महाभिन्ञाज्ञानाभिमूस्तथागतो येन तद्धमीसनं तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त 
एवासने न्यषीदत्‌ । समनन्तरनिषण्णश्च खट पुन भिक्षवः स भगवान्‌ महाभिन्नाज्ञानाभिम्‌- 
स्तथागतस्तस्मिन्‌ धमौसने, अथ तावदेव सवावन्तं पधन्मण्डकमवलोक्य भिक्चुसंघमामन्रयामास- 
आश्वयप्राप्ता भिक्षवोऽद्तप्राप्ता स्मे षोड श्रामणेराः प्रज्ञावन्तो बहुबुद्धकोटीनथुतरातसदन- 

90 पथुपासिताश्चीणचसिता वबुद्धन्ञानपर्थुपासंका बुद्धन्ञानग्रतिग्राहका बुद्धज्ञानावतारका बुद्धज्ञान- 
संदरकाः । पथुपासध्वं भिक्षव एतान्‌ षोड श्रामणरान्‌ पुनः पुनः । ये केचिद्‌ भिक्षवः 
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श्रावकयानिका वा प्रयेकबुद्धयानिका वा वोधिसचयानिका वा एषां कुलपुत्राणां धमेदेशनां 
न प्रतिक्षेप्यन्ति न प्रतिवाधिष्यन्ते, सवै ते क्षिप्रमदुत्तरायाः सम्यक्संबोधकोभिनो 
भविष्यन्ति, सर्वे च ते तथागतज्ञानमनुप्राप्यन्ति ॥ 

तेः ख पुनर्भिक्षवः षोडङामिः कुकपुतरैस्तस्य भगवतः शासनेऽयं सद्रभपुण्डरीको 
धर्मपर्यायः पुनः पुन; संप्रकारितोऽभूत्‌ । तैः खलु पुनर्भिक्षवः षोडशभिः श्रामणेरै- 5 
बोधिसचेमहासचचर्यानि तान्येकेकेन वोधिसचेन महासच्चेन षष्टिषष्टिगङ्गनदीवाटुकासमानि 
सचकोटीनयुतदातसषटस्नाणि बोधाय समादापितान्यभूवन्‌, सवाणि च तानि तैरेव साध॑ 
तासु तासु जातिष्वनुप्रत्रजितानि । तान्येव समनुपद्यन्तस्तेषामेवान्तिकाद्धमेमश्रोषुः । 
तेश्वत्वारिंशद्‌ बुद्रकोीसहलराण्यारागितानि । केचिद वाप्यारागयन्ति ॥ 

आरोचयामि वो भिक्षवः, प्रतिव्ेदयामि वः । ये ते षोडश राजकुमाराः कुमारभूता 10 
ये तस्य मगवतः शासने श्रामणेरा धर्मभाणका अभूवन्‌, सरवे तेऽनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभि- 
संबुद्धाः । सर्वै च त एतर्हि तिष्ठन्ति घ्रियन्ते यापयन्ति । दशसु दिक्षु नानाबुदधकषेत्रषु बहूनां 
श्रावकबोधिसचकोटीनयुतशतस्तहस्राणां धच देशयन्ति । यदुत पूवस्य दिशि भिक्षवोऽभिरयां 
लोकधातावक्षोम्यो नाम तथागतोऽईन सम्यक्संबुद्धो मेरुकूटश्च नाम तथागतोऽडन्‌ सम्य- 
क्संबुद्धः । पूर्मदक्षिणस्मां दिशि भिक्षवः सिंहघोषश्च नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुदधः 15 
सिंहध्वजश्च नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध; । दक्षिणस्यां दिशि भिक्षव आकाशग्रतिष्ठि- 
तश्च नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो निलपरिनिशैतश्च नाम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्ध । 
दक्षिणपश्चिमायां दिरि भिक्षव इन्द्रष्वजश्च नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो ब्रह्मप्वजश्च नाम 
तथागतोऽ$न्‌ सम्यक्सबुद्धः । पश्चिमायां दिशि भिक्षवोऽमितायुश्च नाम तथागतोऽहन्‌ सम्य- 
वसंबुद्धः सर्वरोकधातुपद्रेद्वेगप्रल्यु्तर्णश्च नाम तथागतोऽर्न्‌ सम्यक्संबुद्ध: । पश्चिमोत्तरस्यां 2 
दिशि भिक्षवस्तमाकपत्रचन्दनगन्धाभि्ञश्च नाम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो मेरुकल्पश्च 
नाम तथागतोऽ्न्‌ सम्यक्संबुद्ध; । उत्तरस्यां दिदि भिक्षवो मेधखरदीपश्च नाम तथागतो- 
ऽह्न सम्यक्संबुद्धो मेधखरराजश्च नाम तथागतोऽईन्‌ सम्यकसंबुद्धः । उत्तरपरवस्यां दिशि 
भिक्षवः स्रलोकभयच्छम्प्रितलविध्वसनकरश्च नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः । अहं च 


भिक्षवः शाक्यसुनिनम तथागतोऽशषन्‌ सम्यक्संबुद्धः पोडदामो मध्ये ख्वस्यां सहायां खोक- % 


धातावनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः ॥ 

ये पुनस्ते भिक्षवस्तदा अस्माकं श्रामणेरभूतानां सवा धम श्रुतवन्तः तस्य भगवतः 
शासन एकैकस्य बोधिसत्वस्य महासच्चस्य बह्निं गङ्गानदीवादटुकासमानि स्वकोटी- 
नयुतदातसहस्नाणि यान्यस्माभिः समादापितान्युत्तरायां सम्यक्संबोधौ, तन्यतानि भिक्षवो- 
ऽयापि श्रावकभूमावेवावसितानि । परिपाच्यन्त एवावुत्तरायां सम्यक्संबोधो । एषेवेषामालु- 
र्वी अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधरभिसंबोधनाय । तत्कस्य हेतो; £ एवं दुरधिमोच्यं हि भिक्षव- 


१ ५४ °च्छर्मितध्वं सनकरश्च, 
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१२० सद्धमपुण्डरीकसूजम्‌ । [ ७.५९ - 


स्तथागतज्ञानम्‌ । कतमे च ते भिक्षवः सच्चाः, ये मया बोधिसचेन तस्य भगवतः शासने 
अग्रमेयाण्यसंख्येयानि गङ्गानदीवाटुकासमानि सचकोटीनयुतरातसहस्राणि सर्म्ञताधर्ममनु- 
श्रावितानि £ यूयं ते भिक्षवस्तेन काठेन तेन समयेन सचा अभूवन्‌ ॥ 
ये च मम परिनिव्रैतस्य अनागतेऽध्वनि श्रावका भविष्यन्ति, बोधिसचचर्या च 
£ श्रोष्यन्ति, न चावभो्स्यन्ते वोधिसचा वयमिति, किंचापि ते भिक्षवः स्वै परिनिर्वण- 
संज्ञिनः परिनिवास्यन्ति, अपि तु खलु पुनर्भिक्षवो यदहमन्यास् लोकधातुष्वन्योन्येर्नाम- 
घेयेर्विहरामि, तत्र ते पुनरूपत्स्यन्ते तथागतक्ञानं पर्येषमाणाः । तत्र च ते पुनरेवैतां त्रयां 
श्रोष्यन्ति । एकमेव तथागतानां परिनिर्वाणम्‌ । नास्लन्यद्‌ द्ितीयमितो बहिर्निर्वाणम्‌ । तथा- 
गतानामेतद्धिक्षव उपायकोँशव्यं वेदितव्यं धमंदेदानाभिनिहयर श्च । यस्मिन्‌ भिक्षवः समये 
10 तथागतः परिनिवाणकाटसमयमात्मनः समनुपद्यति, परिुद्धं च पष॑दं प्यति अधिसुक्ति- 
सारां श्ून्यधमगतिं गतां ध्यानवतीं महाध्यानवतीम्‌, अथ खट भिक्षवस्तथागतोऽयं काक 
इति विदित्वा सर्वान्‌ वोधिसचान्‌ सपरैश्रावकांश्च संनिपाल्य पश्चदेतम्थं संश्रावयति । न 
भिक्षवः किंचिदस्ति लोके द्वितीयं नाम यानं परिनिवाणं वा, कः पुनवादस्त्रतीयस्य 
उपायकोरास्यं खल्विदं मिक्षवस्तथागतानामहं ताम्‌-दृरश्रनष्टं सधातु विदित्वा हीनाभिरतान्‌ 
15 कामपङ्कमम्रान्‌, तत एषां भिक्षवस्तथागतस्तनिर्वा णं भाषते यद धिमुच्यन्ते ॥ 
तययथापि नाम भिक्षव इह स्यात्‌ पञ्चयोजनदातिकमटवीकान्तारम्‌ । महांश्वात्र जन- 


कायः प्रतिपन्नो भवेद्‌ रत्तदीपे गमनाय । देदिकशचषामेको भवेद्‌ व्यक्तः पण्डितो निपुणो 


मेधावी कुशलः खल्वटवीदु गोणाम्‌ । स च तं साथमटवीमवक्रामयेत्‌ | अथ खट स महाजन- 
कायः श्रान्तः छ्ान्तो भीतच्लस्तः एवं वदेत्‌-यत्‌ खल्वाय देरिक परिणायक जानीयाः- वयं 
0 हि श्रान्ताः न्ता भीतास्ता अनिताः । पुनरेव प्रतिनिवतेयिष्यामः । अतिदूरमितोऽटवी- 


(0, (य 


कान्तारमिति । अथ खट भिक्षवः स देशिक उपायकुशस्तान्‌ पुरुषान्‌ प्रतिनिवतितुकामान्‌ 


विदित्वा एवं चिन्तयेत्‌-मा खल्विमे तपखिनस्ताष्दं महारलनद्वीपं न गच्छेयुरिति । स तेषा- 


मनुकम्पार्थसुपायकौराल्यं प्रयोजयेत्‌ । तस्या अटव्या मध्ये योजनरातं वा द्वियोजनशतं वा 
त्रियोजनरातं वा अतिक्रम्य छऋद्धिमयं नगरममिनि्मिमीयात्‌ । ततस्तान्‌ पुरुषानेवं वदेत्‌- 
५, मा भवन्तो भैष्ट, मा निवरध्वम्‌ । अयमसौ महाजनपदः। अत्र विश्राम्यत । अत्र वो यानि 
कानिचित्‌ करणीयानि तानि सर्वाणि कुषूष्वम्‌ | अत्र निवोणप्राप्ता विहरष्वमत्र विश्रान्ताः | 
यस्य पुनः कार्यं भविष्यति, स तं महारत्नद्रीपं गमिष्यति ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते कान्तारप्राप्ताः सखा आश्वयप्राप्ता अद्भृतम्राप्ता मवेयुः-सुक्ता 
वयमटवीकान्तारात्‌ । इह निवीणप्राप्ता विहरिष्याम इति । अथ खलु भिक्षवस्ते पुरुषा- 


30 स्तदृद्विमयं नगरं प्रविदेयुः, आगतसंक्ञिनश्च भवेयुः, निस्तीर्णसंज्गिनश्च भवेयु; । निषेताः ` 


रीती भूता स्म इति मन्येरन्‌ । ततस्तान्‌ देरिको विश्रान्तान्‌ विदित्वा तद्द्धिमयं नगर्‌- 
मन्तघापयेत्‌ । अन्तधापयित्वा च तान्‌ पुरुषानेवं वदेत्‌-आगच्छन्तु भवन्तः स्वाः । 
अभ्यासन एष महारल्नद्ठीपः । इदं तु मया नगरं य॒ष्मावंः विश्रामणाथमभिनिर्मितमिति ॥ 





-७.दद | ७ पूर्वयोगपरिवर्तः । १२१ 


क (न 


एवमेव भिक्षवस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो युष्माकं सर्वसत्वानां च देशिकः अथखलु ए 19 
भिक्षवस्तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध एवं पर्यति-महदिदं छेडाकान्तारं निर्गन्तव्यं निष्क्रान्तन्यं 
प्रदातव्यम्‌ । मा खल्विमे एकमेव बुद्धज्ञानं श्रत्वा द्रवेणैव प्रतिनिवतेयेयुः, नैवोपरसंत्रमेयुः | ए 159 
बहपश्छिदामिदं वुद्ध्ञानं समुदानयितन्यमिति । तत्र॒ तथागतः स्वान्‌ दुवटारयान्‌ 
विदिता यथा स देरिकस्तदद्धिमयं नगरममिनिर्मितीते तेषां सत्वानां विश्रामणाथम्‌, 5 | 
विश्रान्तानां चैषामेवं कथयति-इदं खलु ऋद्धिमय नगरमिति, एवमेव भिक्षवस्तथा- 
गतोऽप्य्हन्‌ सम्यक्क॑बुद्धो महोपायकोराल्येन अन्तरा दे निवोणमूमी स्वानां विश्रामणार्थं 
देरायति संप्रकाशयति यदिदं श्रावकमूमिं प्रयेकबुद्धभूमिं च | यरसिश्च भिक्षवः सम्येते 
सचास्तत्र सिता भवन्ति, अथ खट भिक्षवस्तथागतोऽप्येवं संश्रावयति-न खलु 
पुनर्भिक्षवो यूयं कृतकृत्याः कृतकरणीयाः । अपि तु खलु पुनर्भिक्षवो युष्माकमम्यासः |10 ` 12 
इतस्तथागतज्ञानं व्यवलोकयध्वं भिक्षवो व्यवचारयध्वम्‌। यद्‌ युष्माकं निवीणं नैव निवाणम्‌, 
अपि तु खलु पुनरुपायकौशल्यमेतद्‌ भिक्षवस्तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां यत्‌ त्रीणि 
यानानि संप्रकारयन्तीति ॥ 
अथ खलु मगवानिममेवाथं भूयस्या मात्रयोपदरोयमानस्तस्यां वेलायामिमा गाथा 
अभाषत- 15 
अभिज्ञ्ञानामिभु लोकनायको 
यद्रोधिमण्डस्मि निषण्ण आसीत्‌ । 
द्‌ रोह सो अन्तरकट्प पूर्णान्‌ 
न क्म्सि वोर्धिं परमा्थदरी ॥ ६० ॥ 
देवाथ नागा असुराथ गुह्यका 
उचयुक्त प्रूजाथं जिनस्य तस्य । 
पुष्पाण वधं प्रमुमोच तत्र 
बुद्धे च बोधिं नरनायकेऽस्मिन्‌ ॥ ६१ ॥ 
उपरि च खे दुन्दुभयो विनेदुः 
सत्कारप्रूजाथे जिनस्य तस्य । 
सुदुःखिता चापि जिनेन तत्र 
चिरबुध्यमानेन अनुत्तरं पदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्रान चो अन्तरकरप अव्ययात्‌ 
स्परे स बोधिं भगवाननाभिमूः | 
हृष्टा उदम्रास्तद्‌ आसु सर्वे । 80 
देवा मनुष्या भुजगासुराश्च ॥ ६३ ॥ 
वीराः कुमारा अथ तस्य षोड 
पुत्रा गुणाढ्या नरनायकस्य । 
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९२२ 


सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । 


उपसंक्रमी प्राणिसहल्रकोरिमिः 


पुरस्कृतास्तं दह्िपदेन्द्रमप्रयम्‌ ॥ ६9 ॥ 


वन्दित पादौ च विनायकस्य 


अ्यषिषू धम प्रकारायख । 


अस्मांश्च तर्हि इमं च ठोकं 


सुभाषितनेह नरेन्द्र्घिह ॥ ६५ ॥ 


चिरस्य खोकस्य द रादिरोऽस्मिन्‌ 


विदितोऽसि उत्पन्नु महाविनायक । 


निमित्तसंचोदनहेत्‌ प्राणिनां 


ब्राह्या विमानानि प्रकम्पयन्तः ॥ ६६ ॥ 


दिशाय प्रवय सह स्रकोव्यः 


्षेत्राण पञ्चाराद भूषि कम्पिताः । 


तत्रापि ये ब्राह्य विमान अमरा 


सते तेजवन्तो अधिमात्रमासि ॥ ६७ ॥ 


विदित्व ते प्रवनिमित्तमीदरा- 


मुपसंक्रमी लोकविनायकेन्द्रम्‌ । 


पुष्पैरिहाभ्योकिस्याण नायक 


मर्पेन्ति ते सवे विमान तस्य ॥ ६८ ॥ 


अध्यषिषू चक्रप्रबतनाय 


गाथामिगीतेन अभिसंस्तर्विसु । 


तृष्णीं च सो आसि नरेन्द्रराजा 


एव 


न ताव काटो मम घम भाषितुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दिशि दक्षिणियां पि तत्र 


ऋ, (0 


अथ पश्चिमा हेषिम उत्तरस्याम्‌ । 


उपरिष्टिमायां विदिराघु चेव 


आगद्य ब्रह्माण सहस्रकोटयः ॥ ७० ॥ 


पुष्पेमि अभ्योकिरियाण नायकं 


पादौ च वन्दित विनायकस्य । 


निर्यातयित्वा च विमान सवो- 


१. दिया दक्चिणापि, 


नभिष्टवित्वा पुनरभ्ययाचि ॥ ७१ ॥ 


७.६४ 


-७.७८ | 


१ ++ कोटीनयुता, 


७ पूवेयोगपरिवतंः | १२३ 


प्रवतेया चक्रमनन्तचक्चुः 
सुदुकेभस्तवं बहुकर्पकोटिभिः । 
दर्योहि मैत्रीबल प्रवसेवित- 
मपाब्रणोदी अगतस्य दारम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अध्येषर्णां ज्ञाल अनन्तचश्षुः 65 
ग्रकाराते घमं बह्प्रकारम्‌ । 
चत्वारि सव्यानि च विस्तरेण 
प्रतीय स्वे इमि भाव उव्थिताः ॥ ७२ ॥ 
अविद्य आदीकरियाण चक्घुमान्‌ 
ग्रभाषते स मरणान्तदुःखम्‌ । 10 
जातिप्रसूता इमि सवंदोषा 
मृत्युं च मानुष्यमिमेव जानथ ॥ ७४ ॥ 


1 19४ 


५ ¢^ ४४ 170 
समनन्तरं भाषितु धमे तेन 


बह्ग्रकारा विविधा अनन्ताः । 
श्रुत्वान शीती नयुतान कोव्यः 
सत्वाः सिताः श्रावक भूतठे लघुम्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्षणं द्वितीयं अपरं अभूषि 
जिनस्य तस्यो बह्व धमं भाषतः । 
विज्ञुद्धसच्चा यथ गङ्खवाटुकाः 
क्षणेन ते श्रावकभूत आसीत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततोत्तरी अगणियु तस्य आसीत्‌ 
संघस्तदा लोकविनायकस्य । 
कल्पान कोटीन्ययुता गणेन्त 
एकैकः नो चान्तु कभेय तेषाम्‌. ॥ ७७ ॥ 
ये चापि ते षोडश राजपुत्रा 
ये ओरसा चैकुकभूत स्वे । 
ते श्रामणेरा अवर्चिसु तं जिनं 
प्रकारया नायक अग्रधमेम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यथा वयं ठोकविदू भवेम र 193 
यथेव तं सवनिनानमुत्तम । र 


15 


20 


25 








९२७ सद्धर्म पुण्डरीकसूत्रम्‌ । [७.७९ | 
इमे च सत्वा भवि सर्वि एव | 
यथेव वं वीर विद्युद्धचक्चुः ॥ ७९ ॥ 
सो चा जिनो आरायु ज्ञा तेषां 
कुमार भूतान तथात्मजानाम्‌ । 
5 प्रकारायी उत्तममग्रवोधिं 
दृष्टन्तकोटीनयुतैरनेकेः ॥ ८० ॥ 
हे तूसहसरैरुपद शयन्तो 
अभिक्ञज्ञानं च प्रवतयन्तः । 
फ़ 171 भूतां चरि दशयि लोकनाथो 
10 यथा चरन्तो विदु वोधिसच्याः ॥ ८१ ॥ 
इदमेव सद्धमसुपुण्डरीक 
वैपुल्यसूत्रं भगवानुवाच । 
गाथासहसनेहि अनल्पकंहि 
येषां प्रमाणं यथ गङ्गवाटिकाः ॥ ८२ ॥ 
15 सो चा जिनो भाषिय सूत्रमेत- 
द्विहार प्रविरित्व विटक्षयीत । 
परणोनरीतिं चतुरश्च कल्पान्‌ 
समाहितेकासनि लोकनाथः ॥ ८३ ॥ 








ए 194 ते श्रामणेराश्च विदि. नायकी 
20 विहारि आसनमनिष्करमन्तम्‌ । 
संश्राव्य बद्भप्राणिकोटिनां 
बौद्धं इमं ज्ञानमनास्रवं दिवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
प 131 पथ्‌ प्रथगासन प्रज्ञपित्वा 
अभाषि तेषामिदमेव सूत्रम्‌ | 
2 सुगतस्य तस्य तद्‌ रासनस्मिन्‌ 
अधिकार कुवन्ति ममेवरूपम्‌ ॥ ८५ ॥ 


गङ्खा यथा वाटुक अप्रमेया 
सहस्र षष्टिं तद्‌ श्रावयिसु । 
एकैकुः तस्य सुगतस्य पुत्रो 
30 विनेति सचयानि अनद्पकानि ॥ ८६ ॥ 





१ \# एवं, | 


-७,९७ ] 


७ पूर्वयोगपरिवर्तः । 


तस्यो जिनस्य परिनिगैतस्य 

चरित्वि ते पदि बुद्धकोटयः । 
तेद्ी तदा श्रावितकेषहि साध 

कुवन्ति प्रजां द्िपदोत्तमानाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चर्व चयां विपुकां विशिष्टं 

बुद्धा च ते बोधि दरदिदासु । 
ते षोडशा तस्य जिनस्य पुत्रा 

दिशा सवां द्यो द्वयो जिनाः ॥ ८८ ॥ 
ये चापि संश्रावितका तदासी 

ते श्रावका तेष जिनान स्व । 
इममेव बोधिं उपनामयन्ति 

ऋमक्रमेण विविधेरुपयेः ॥ ८९ ॥ 
अहं पि अभ्यन्तरि तेष आसी- 

न्मयापि संश्रावित सर्वि यूयम्‌ । 
तेनो मम श्रावक यूयम 

बोधावुपायेनिह सर्वि नेमि ॥ ९० ॥ 
अये खु हेतुसद प्रवे आसी- 

दयं प्रययो येन ह धम मावे । 
नयाम्यहं येन ममाग्रनोधि 

मा भिक्षवो उच्रसथेह स्थाने ॥ ९१ ॥ 
यथाटवी उग्र भवेय दारणा 

दन्या निराठम्ब निराश्रया च । 
बट्श्चापदा चैव अपानिया च 

बालान सा भीषणिका भवेत ॥ ९२ ॥ 
पुरुषाण चो तत्र सहस नेका 

ये प्रसितास्तामटवीं भवेयुः । 
अटवी च सौ दयून्य भवेत दीघो 

रणानि पञ्चाशत योजनानि ॥ ९२ ॥ 


पुरुषश्च आव्यः स्पृतिमन्तु व्यक्तो 


१ \४ उपायेन ह, 





धीरो विनीतश्च विशारद श्च । 
यो देरिकस्तेष भवेत तत्र 
अटवीय दुगोय सुभैरवाय ॥ ९४ ॥ 


२५ स, 
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१२६ 


१४ खु, 


स्धर्मपुण्डरीकखुम्‌ । [७.९५ 


ते चापि खिन्ना बह्प्राणिकोव्य 

उवाच तं देशिक तस्मि काले | 
खिन्ना वयं आयं न शक्ुयाम 

निवतेनं अविह रोचते नः ॥ ९५॥ 
कुदाल्श्च सो पि तद पण्डितश्च 

ग्रणायकोपाय तदा विचिन्तयेत्‌ । 
धिक्तष्ट रतैरिमि स्वि वाला 

भ्रदयन्ति आत्मान निवतयन्तः | ९६ ॥ 
यन्नहं ऋद्धिवटेन वाच 

नगरं महन्तं अभिनिर्मिणियम्‌ | 
ग्रतिमण्डितं वेईमसहस्रकोटिभि- 

विहारउदयानुपशोमितं च ॥ ९७ ॥ 
वापी नदीयो अभिनिर्मिणेयम्‌ 

आरामपुष्पैः प्रतिमण्डितं च | 
प्राकारदरिरुपशोभितं च 

नारीनरेश्वाप्रतिमेरुपेतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
निमौणयु कृत्वा इति तान्‌ वदेय 

मा भायथा हर्षं करोथ चैव | 
प्राप्ता भवन्तो नगरं वच्छ 

प्रविर्य कायाणि कुरुष्व क्षिप्रम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उदग्रचित्ता भणयेह निता 

निस्तीर्ण सर्वा अटवी अरोषतः | 
आश्चासना्थीय वदेति वाचं 

कथं न प्रत्यागत सविं अस्या ॥ १००॥ 
विश्रान्तरूपांश्च विदित्व सवान्‌ 

समानयिता च पुनत्रैवीति । 
आगच्छथ मद्य शणोथ भाषतो 

अटृद्धीमयं नगरमिदं विनिर्मितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
युष्माक खेदं च मया विद्िवा 

निवर्तनं मा च भविष्यतीति । 
उपायकौरास्यमिदं ममेति 

जनेथ वीये गमनाय दीपम्‌ ॥ १०२ ॥ 


-७.१०९ ] ७ पूर्वेयोगपरिवतेः । १२७ 


एमेव हं भिक्षव देशिको वा 
प्रणायकः ग्राणिसहस्रकोटिनाम्‌ । 
खिदन्त परयामि तथेव प्राणिनः 
छेशाण्डकोशं न प्रभोन्ति भेत्त॒म्‌ ॥ १०३ ॥ 
ततो मया चिन्तितु एष अर्थो 65 
विश्रामभूता इमि निदतीकृताः । 
समस्य दुःखस्य निरोध एष 
अहेन्तभूमो कृतकृत्य यूयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सम्ये यदा तु सित अत्र ्यने 1 198 
पदयामि यूयामरहन्त तत्रं सर्वान्‌ । 10 
तदै च सर्वानिह संनिपात्य 
भूताथेमाख्यामि यंथेष घमः ॥ १०५ ॥ 
उपायकोराल्य विनायकानां 
यद्‌ यान देशेन्ति त्रयो महषीं । 
एवः हि यानं न दितीयमस्ि 15 
विश्रामणाथं तु द्वियान देरिता ॥ १०६ ॥ फ 175 
ततो वदेमि अहमद भिक्षवो 
जनेथ वीयं परमं उदारम्‌ । 
सवक्ञज्ञानेन कृतेन यूयं 
नैतावता निरेति काचि भोति ॥ १०७ ॥ 0 
सर्ृहनज्ञानं त॒ यदा स्प्रिष्यथ 
दशो बला ये च जिनान घमौः। 
दात्रिरातीलक्षणरखूपधारी 
बुद्धा भवित्वान भवेथ निवरेताः ॥ १०८ ॥ 
एताटसी देन नायकानां ९5 
विश्रामहेतोः प्रवदन्ति निढेतिम्‌ । 
विश्रान्त ज्ञालान च निवैतीये 
सर्ब््नाने उपनेन्ति सवान्‌ ॥ १०९ ॥ 


इया्सद्ध्मपुण्डरीके धर्भपयौये प्रवेयोगपरिवर्तो नाम सप्तमः ॥ 


०७ + > 





१ \# 01). तन्न, ३ ५४ ततो नु. ३ \# ज्ञानस्य. 





८ पृश्चभिक्वुशतव्याक्रणपखििर्तः । 


3 अथ खल्वायुष्मान्‌ पूर्णो भत्रायणीपुत्रो भगवतोऽन्तिकादिदमेवंरूपमुपायकैोराल्य- 
फ 176 ज्ञानददानं संधाभाषितनिर्दशं श्रुला एषां च महाश्रावकाणां व्याकरणं श्रुत्वा इमां च पूर्वयोग- 
प्रतिसंयुक्तां कथां श्रुत्वा इमां च भगवतो ब्रषमतां श्रुत्वा आश्वयप्राप्तोऽमूद द्रुतप्राप्तोऽभ्‌- 
5 निरामिपेण च चित्तेन प्रीतिप्रामोचेन स्फुटोऽभूत्‌ । महता च प्रीतिग्रामोचेन महता च 
धमगोखेण उत्थायासनाद्‌ भगवतश्वरणयोः प्रणिपल एवं चित्तसुत्पादितवान्‌-आश्वरय 
भगवन्‌ , आश्व्य सुगत । परमदुष्करं तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः कुर्वन्ति, य इमं 
नानाधातुकं लोकमनुवतयन्ते, वहुमिश्वोपायकोराल्यज्ञाननिद दनैः सखानां धर्म॑दे शयन्ति, 
तस्मिसरसमिश्च सान्‌ विटग्रादुपायकोौरशल्येन प्रमोचयन्ति । किमत्र भगवन्‌ अस्माभिः 
10 साक्यं कतुम्‌ £ तथागत एवास्माकं जानीते आङयं पूर्वयोगच्या च । स॒ भगवतः पादौ 
रिरसाभिवन्व एकान्ते सितोऽभूद्‌ भगवन्तमेव नमस्वुर्वन्‌ अनिमिषाम्यां च नेत्राभ्यां 

संप्रक्षमाणः ॥ 





६ 800 अथ खु भगवानायुष्मतः प्रणस्य मेत्रायणीपुत्रस्य चित्तादायमवटोक्य सर्वावन्तं 
भिक्ुसंघमामत्रयते स्-पद्यथ भिक्षवो यूयमिमं श्रावकं प्रण भेत्रायणीपुत्रं यो मयास्य 
15 भिक्षुसंघस्य धर्मकथिकानामभ्यो निर्दिष्टः, बहमिश्च भूतेयणिरमिष्टतः, बहुभिश प्रकर 
रस्मिन्‌ मम॒ शासने सद्धर्मपरिग्रहायामियुक्तः । चतसृणां पदां संहधकः समादापकः 
४ 177 समुत्तजकः संप्रहधकोऽद्नान्तो धमदे शनया, अक्मस्य धर्मस्याख्याता, अलमनुग्रहीता 
` 1 सव्रह्चारिणाम्‌ । मुक्त्वा भिक्षवस्तथागत नान्यः राक्तः प्रूणं मेत्रायणीपुत्रमथेतो वा व्यञ्ज- 
नतो वा पर्यादातुम्‌ । तकि मन्यध्वे भिक्षवो ममैवायं सद्ध्भपस्प्राहक इति ९ न खलु 
0 पुनर्भिक्षवो युष्माभिरेव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अभिजानाम्यहं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 
नवनवतीनां बुद्धैकोटीनाम्‌ , यत्र अनेनैव तेषां बुद्धानां भगवतां शासने सद्धमैः परिगृहीतः । 
तथापि नाम मम एतर्हि स्त्र चाग्रयो घभकथिकानामभूत्‌ , सवैत्र च शन्यतागतिं गतो- 
ऽभूत्‌ । सर्वत्र च प्रतिसंविदां खाभी अभूत्‌ , सवत्र च बोधिसत्वाभिन्ञाु गतिं गतोऽभूत्‌ । 
. सविनिश्चितधमदेराको निर्विचिकित्सधमेदेराकः परिश्युद्धधमदेरकश्चाभूत्‌ । तेषां च 
% बुद्धानां भगवतां शासने यावदायुषप्रमाणं ब्रह्मचर्य चरितिवान्‌ । सवेन्न च श्रावक इति 
८201 सुज्ञायते स्म | स खलवनेनोपायेन अप्रमेयाणामसं्येयानां स्चकोटीनयुतश्चतसदस्राणा- 
मधेमकार्षीत्‌, अग्रमेयानसंख्येयां श्च सचान परिपाचितवाननुत्तरायां सम्यक्संबोधो । 
सवत्र च बुद्धकृयेन सानां प्रद्युपसितोऽम्‌त्‌ । सवत्र चात्मनो बुद्धक्षेत्रं 
परिदोधयति स्म॒ । सानां च परिपाकायाभियुक्तोऽभूत्‌ । एषामपि भिक्षवो विपदि- 

90 प्रमुखानां सप्तानां तथागतानां येषाम सपतमः, एष एवाग्यो धमकथिकानामभूत्‌ ॥ 





१ \# अनाटसस्य, २ ## 0111. बुद्धकोटीनां, 

















=८.१९ ] ८ पञ्चभिश्चुशातव्याकरणएरिवतैः । १२९ 


यदपि तद्धिक्षवो मविष्यलनागतेऽव्वनि अस्मिन्‌ भद्रकल्पे चतुरभि्वद्धैख्नं बद्ध- 
सहम्‌, तेषामपि शासने एष एव पर्णो मेत्रायणीपुत्रोऽग्यो धर्मकथिकानां भविष्यति, 
सद्धमपरिप्राहकश्च भविष्यति | एवमनागतेऽध्वनि अप्रमेयाणामसंख्येयानां बुद्धानां भगवतां 
सद्धभमाधारयिष्यति, अग्रमेयाणामसंख्येयानां सचानाम्थं करिष्यति, अग्रमेयानसंख्येयांश्च 
सत्वान्‌ परिपाचयिष्यव्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । सततसमितं चाभियुक्तो भविष्यल्यात्मनो 5 
बुद्धक्षेत्रपरिञ्युद्धये सत्वपरिपाचनाय । स इमामेवंरूपां बोधिस्वचर्यां परिपयं अग्रमेये- 
रसंख्येयेः कट्यैरलुत्तरां सम्यक्सबोधिममिसंमोतस्यते । धर्मप्रभासो नाम तथागतोऽर्हन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यति विचाचरणसंपनः सुगतो टोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । अस्मिन्नेव बुद्ध्षत्र उत्पत्सते ॥ 


तेन खदु पुनर्भिक्षवः समयेन गङ्घानदीवाटकोपमािसाहस्रमहासाहस्रलोकधातव एकं 10 
बुद्धक्षेत्रं भविष्यति । समं पाणितठजातं सप्तरततमयमपगतपर्वतं सपतरत्मयेः कूटागारः परिप्रणं 
भविष्यति । देवविमानानि चाकारासितानि भविष्यन्ति । देवा अपि मनुष्यान्‌ द्रक्ष्यन्ति, मनुष्या 
अपि देवान्‌ द्रक्ष्यन्ति । तेन खदु पुनर्भिक्षवः समयेन इदं बुद्धक्षेत्रमपगतपापं मविष्यतिं 
अपगतमातम्रामं च । सर्वै च ते सच्चा ओपपादुका भविष्यन्ति ब्रह्मचारिणो मनोमये- 
रात्मभवेः खयंप्रभा ऋद्धिमन्तो वैहायसंगमा वीयेवन्तः स्प्रतिमन्तः प्रज्ञावन्तः सुवर्णवर्णः 15 
ससुच्छयेदात्रिरद्विर्महापुरुषलक्षणैः समलंकृतविग्रहाः । तेन खट ॒ पुनर्भिक्षवः समयेन 
तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे तेषां स्वानां द्रावाहारौ भविष्यतः । कतमे द्वौ £ यदुत धर््रीलयाहारो 
ध्यानम्रीलयाहारश्च । अप्रमेयाणि चासंख्येयानि बोधिसचकोटीनयुतशतसह ख्ाणि भविष्यन्ति 
सर्वेषां च महाभिन्ञाप्राप्तानां प्रतिसंविद्रतिंगतानां सचचाववादकुकानाम्‌ । गणना- 
समतिक्रान्ताश्चास्य श्रावका भविष्यन्ति महरद्विका महानुभावा अष्टविमोक्षध्यायिनः । 0 
एवमपरिमितगुणसमन्वागतं तद्‌ बुद्धक्षेत्रं भविष्यति । रत्नावभासश्च नाम स कल्पो 
भविष्यति । सुविद्ुद्धा च नाम सा लोकधातुभेविष्यति | अग्रमेयानसंख्येयांश्चास्य 
कट्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । परिनिश्रतस्य च तस्य भगवतो धमेग्रभासस्य तथागतस्यार्हतः 
सम्यक्संबुद्धस्य सद्धरमधिरस्थायी भविष्यति । रलम्यैश्च स्त्पैः सा लोकधातुः स्फुटा 
भविष्यति । एवमचिन््गुणसमन्वागतं मिक्षवस्तस्य भगवतस्तु द्क्षत्रं भविष्यति ॥ 8 

इदमवोचद्भगवान्‌ । इदं वदिला सुगतो द्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 

दणोथ मे भिक्षव एतमथं 

यथा चरी मह्य सुतेन चीणां । 
उपायकोराल्यसुशिष्षितेन 

यथा च चीणौ इय बोधिचया ॥ १ ॥ 30 
हीनाधिसुक्ता इम सच ज्ञात्वा 


उदारयाने च समुज्रसन्ति । 
संछभ. १७ 


प्प 178 


नि 135 


£ 202 


५ 179 


£ 209 














१३० सद्धर्मपुण्डगीकस्‌जम्‌ । [ ८.२. 


ततु श्रावका भोन्तिमि वोधिसचाः 
प्रयेकवो्धिं च निददोयन्ति ॥ २॥ 
उपायकौराल्यशतेरनेकै : 
परिपाचयन्ति वह्वोधिसचान्‌ । 
5 एवं च भाषन्ति वयं हि श्रावका 
दूरे वयं उत्तममग्रवोधिया ॥ ३ ॥ 
प्र 136 एतां चरि तेष्वनुरि्षमाणाः 
¦ परिपाकरु गच्छन्ति हि सच्चकोटयः । 
दीनाधिसुक्ताश्च कुसीदखूपा 
(+ अ 
10; ~. अनुप्रे ते सर्वं भवन्ति बुद्धाः ॥ ४ ॥ 
{९ 204 





अज्ञानचयां च चरन्ति एते 
वयं खद्धुं श्रावक अल्पकृद्याः । 
निर्विण्ण सवासु च्युतोपपत्तिषु 
ए 180 खक च कषेत्रं परिदधयन्ति ॥ ५ ॥ 
15 | सरागतामातमनि ददयन्ति 
सदोषतां चापि समोहतां च । 
टृष्टीविटग्रांश्च विदित सच्ां- 
स्तेषां पि द््टिं समुपाश्रयन्ति ॥ & ॥ 
एवं चरन्तो वह मह्य श्रावकाः 
20 सचचानुपायेन विमोचयन्ति । 
उन्मांदु गच्छेय नरा अविद्स्‌ 
स॒ चैव सर्वं चरित प्रकारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्णो अय श्रावक मह्य भिक्षव- 
श्वसित पुरा बुद्धसदस्रकोष्ु । 
5 तेषां च सद्ध परिशरदीषीद्‌ 
| बोद्ध इदं ज्ञान गवेषमाणः ॥ ८ ॥ 
सधैत्र चेषो अभु अग्रश्रावको 
वडश्रुतधित्रकथी विशारदः । 
संहर्षकश्चा अकिंखासि निघयं 
30 सद्‌ बुद्धकृष्येन च प्रव्युपसितः ॥ ९ ॥ 





१ {६ उत्पादु. २ 4 परिग्रहेषीत्‌. 


-<.१७ | 


< पञ्चभिश्च रातन्याकरणपरिवतः । 


महाअभिज्ञाञ्ु सद्‌ा गतिगतः 
ग्रतिसंविदानां च अभूषि खाभी । 
सच्चान चो इच्धियगोचरज्ञो 
घम च देशेति सदा विद्युद्धम्‌ ॥ १० ॥ 
सद्धमे श्रेष्ठं च प्रकारायन्तः 
परिपाचयी ससह स्रकोटयः । 
अनुत्तरसिनिह अग्रयाने 
क्षेत्रं खव श्रेष्ट विदोधयन्तः ॥ ११ ॥ 
अनागते चापि तथेव अष्वे 
प्ूजष्यती बुद्धसहस्रकोटयः । 
सद्धमे श्रष्ठ च परिप्रदीष्यति 
खकं च क्षेत्रे परिदोधयिष्यति ॥ १२ ॥ 
दे शेष्यती धर्म सदा विंदारदो 
उपायको शस्यसहस्रकोटिमिः । 
वटश्च स्वान्‌ परिपाचयिष्यति 
सवेज्ञज्ञानस्ि अनान्नवस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ 
सो प्रून कृत्वा नरनायकानां 
 सद्धमं श्रेष्ठं सद धारयित्वा । 
भविष्यती बुद्ध खयंभु लोके 
धमेब्रमासो दिदातासु विश्रुतः ॥ १४ ॥ 
क्षेत्रं च तस्य सुविशुद्ध भेष्यती 
रतान सप्तान सदा विरिष्टम्‌ । 


“ ` रतावमासश्च स कट्पु मेष्यती 


सुविदुद्ध सो मेष्यति लोकधातुः ॥ १५॥ 
बह्बोधिसखान सहस्रकोव्यो 

महाअभिक्ञासु सुकोविदानाम्‌ । 
येहि स्फुटो मेष्यति लोकधातुः 

सुविश्युद्ध शुद्धेहि महद्धिकहिं ॥ १६ ॥ 
अथ श्रावकाणां पि सहस्रकोव्यः 

संघस्तदा मेष्यति नायकस्य । 
मह द्विकानष्टविमोक्षध्यायिनां 

व्रतिसंविदासू च गतिगतानाम्‌ ॥ १७ ॥ 


१२९ 
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६ 201 
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१३२ सद्धर्मपुण्डरीकसखजम्‌ । [ ८,१८- 


सर्वै च स्वास्ति बुद्धक्षेत्र 
रुद्धा भविष्यन्ति च ब्रह्मचारिणः | 
उपपादुकाः सर्वि सुवणवणां 
दारत्रिरातीरक्षणरूपधारिणः ॥ १८ ॥ 
5 आहारसंज्ञा च न तत्र भेष्यति 
अन्यत्र घर्म रति ध्यानग्रीतिः | 
न मातृम्रामोऽपि च तत्र भेष्यति 
न चाप्यपायान च दुगेतीभयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतादरां क्षेत्रवरं भविष्यति 
10 प्ूणेस् संप्रणेगुणान्वितस्य । 
आकीण सचेहि सुभद्रकेहि 
यक्िचिमात्र पिं इदं प्रकारितम्‌ ॥ २०॥ 
अथ खट तेषां दाद शानां वसीमूतदातानामेतद मवत्‌-आश्वयप्रा्ता स्म, अद्भुतग्राताः 
स्म । सचेदस्माकमपि भगवान्‌ यथेमेऽन्ये महाश्रावका व्याकृताः, एवमस्माकमपि तथागतः 
15 प्रथक्‌ प्रथग्र्‌ व्याकु्यात्‌ । अथ खदु भगवंस्तेषां महाश्रावकाणां चेतसैव चेतःपरिवितके- 
माज्ञाय आयुष्मन्तं महाकाद्यपमामन्रयते स्म-इमानि कारयप दादर वदी भूतरतानि) 
येषामहमेतर्हिं संमुखीभूतः । सवोण्येतान्यहं काइयप द्वादश वरीभूतशतान्यनन्तरं 
व्याकरोमि । तत्र काद्यप कौण्डिन्यो भिक्चुम॑हाश्रावको द्वाषष्टीनां बुद्धकोटीनयुतश्तसह- 
स्नाणां परेण परतरं समन्तप्रभासो नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो रोके भविष्यति, 
%0 विद्याचरणसंपननः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च बुद्धो भगवान्‌ । तत्र काइयप अनेनैकेन नामधेयेन पञ्च तथागतदातानि भविष्यन्ति । 
अतः पच्च महाश्रावकरातानि सवण्यनन्तरमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यन्ते । स्वीण्येव 
समन्तग्रभासनामधेयानि भविष्यन्ति । तद्यथा गयाकाईयपो नदीकारयपः उरुबिल्वकाइयपः 
काठः काठोदायी अनिरुद्धो रेवतः कणिणो वक्कुलश्रुन्दः खागतः इ्येवंग्रमुखानि पञ्च 
98 वरी भूतरातानि ॥ 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 


कौण्डिन्यगोत्रो मम श्रावकोऽयं 
तथागतो मेष्यति खोकनाथः । 
अनागतेऽध्वानि अनन्तकव्ये 
30 विनेष्यते प्राणिसहस्रकोव्यः ॥ २१ ॥ 
समन्तग्रभो नाम जिनो भविष्यति 
क्षेत्रे च तस्य परिशुद्ध मेष्यति । 





=८०२९ | 


१ तदहि, 


८ पञ्चमिश्वुश्चतव्याकरण परिवतः । 


अनन्तकल्पस्मि अनागतेऽध्वनि 


दृषटान बुद्धान्‌ बहवो द्यनन्तान्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रभाखरो बुद्धबलेलुपेतो 

विघुष्टराब्दो दरासु दिशासु । 
पुरस्कृतः प्राणिसहस्रकोटिमि- 

दशेष्यती उत्तममम्रबोधिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तंतु बोधिसच्वा अभियुक्तरूपा 

विमानश्रेष्ठान्यमिरुद्य चापि । 
विहरन्त तत्र अनुचिन्तयन्ति 

विद्ुद्धरीखा सद साघुबत्तयः ॥ २४ ॥ 
श्रुत्वान धमं द्विपदोत्तमस्य 

अन्यानि क्षेत्राण्यपि चो सदा ते । 
व्रजन्ति ते बुद्धसहस्रवन्दकाः 

पूजां च तेषां विपु करोन्ति ॥ २५ ॥ 
क्षणेन ते चापि तदास्य क्षत्र 

प्रत्यागमिष्यन्ति विनायकस्य | 
प्रभासनामस्य नरोत्तमस्य 

चयोवटं तादशकं भविष्यति ॥ २६ ॥ 
पष्टिः सहल्ना परिप्रणकल्पा- 

नायुष्प्रमाणं सुगतस्य तस्य । 
ततश्च भूयो द्विगुणेन तापिनः 


परिनिर्बतसयह स धमं सथास्यति ॥ २७ ॥ 


प्रतिरूपक श्चास्य भविष्यते पुन- 
खिगुणं ततो एत्तकमेव कालम्‌ | 
सद्धमभ्रष्टे तद तस्य तायिनो 


दुखिता भविष्यन्ति नरा मरू च ॥ २८ ॥ 


जिनान तेषां समनामकानां 
समन्तप्रभाणां पुरुषोत्तमानाम्‌ । 
परिप्रणं पञ्चाशत नायकानां 
एते भविष्यन्ति परंपराय ॥ २९ ॥ 


१२३ 


पि 138 


ए 208 
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१२४ सद्वर्मपुण्डरीकसू्रम्‌ । [ ८.२०- 


ह %09 सर्वेष एतादृडकाश्च व्यूहा 
ऋद्रीवटे च तथ बुद्धक्षेत्रम्‌ । 
गणश्च सद्धमं तथेव इटदाः 
सद्रमस्थानं च समं भविष्यति ॥ २० ॥ 
5 सर्वेषमेतादृराकं भविष्यति 
नामं तदा छोकि सदेवकस्मिन्‌ । 
यथा मया प्रविं प्रकीर्तितासीत्‌ 
समन्तप्रभासस्य नरोत्तमस्य ॥ २१ ॥ 
परंपरा एव तथान्यमन्यं 
10 ते व्याकरिष्यन्ति हितानुकम्पी । 
अनन्तरायं सम अदं भेष्यति 
यथेव शासाम्यह सव॑लोकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं सु एते तमिहाय कादयप 





~ धारेहि पञ्चारातनूनकानि | 
15 वरिभूत ये चापि ममान्यश्रावकाः 
कथयाहि चान्यष्वपि श्रावकेषु ॥ २३ ॥ 
पप 139 अथ खलु तानि पञ्चाहच्छतानि भगवतः संमुखमात्मनो व्याकरणानि श्रता तुष्ट 


उदग्रा आत्तमनस प्रमुदिताः ग्रीतिसोमनस्यजाता येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः | उपसंक्रम्य 

810 भगवतः पादयोः दिरोमिर्निपल्य एवमाट्ः--अल्मयं वयं भगवन्‌ देशयामो येरस्मामि्मगवनेवं 
2० सततसमितं चित्तं॑परिभावितम्‌-इदमस्माकं परिनिवीणम्‌ । परिनिर्बता वयमिति । 

यथापीदं भगवन्‌ अव्यक्ता अकुशाटा अविधिज्ञाः । तत्कस्य हेतोः £ यनम अस्मामिस्गव- 
स्तथागत्ञानेऽभिसंबोद्धव्ये एवंरूपेण परीत्तन ज्ञानेन परितोषं गताः स्म तयथापि 

नाम॒ भगवन्‌ कस्यचिदेव पुरुषस्य कंचिदेव मित्रगृहं प्रविष्टस्य मत्तस्य वा सुप्तस्य वा स 
मित्रोऽनधमणिरते वान्ते वश्नीयात्‌-अस्येदं मणिरतं भवविति । अथ खलु मगवन्‌ स 

% पुरुष उत्थायासनात्‌ प्रकामेत्‌ । सोऽन्यं जनपदयप्रदेरं प्रपचेत । स तत्र ृच्छरप्राप्तो भवेत्‌ । 
आहारचीवरपर्यष्टिदेतोः कृच्छमापयेत । महता च व्यायामेन कथंचित्‌ कंचिदाहारं प्रति- 

कमेत । तेन च संतुष्टो मवेदात्तमनस्कः प्रमुदितः । अथ खलु भगव॑स्तस्य पुरुष स 

पुराणमित्रः पुरुषो येन तस्य तदनर्ध॑यं मणिरतं वच्ान्ते बद्धम्‌, स तं पुनरेव पद्येत्‌ । 

~> तमेवं वदेत्‌-रिं ववं भोः पुरूष कृच्छरमापयसे आहारचीवरपर्येषटितोः, यदा यावद्‌ मोः 
प 140 ॐ पुरुष मया तव सुखविंहाराथं सवकामनिवतकमनर्धेयं मणिरल्नं॑वल्ान्ते उपनिबद्धम्‌ । 
नियोतितं ते भोः पुरुष ममेतन्मणिरम्‌ । तदे वसुपनिबद्धमेव मोः पुरुष वचखान्ते मणिरत्तम्‌ । 

न च नाम ववं भोः पुरुष प्रतयवेक्षसे-किं मम बद्धं येन वा बद्धंको हेतुः किनिदानं वा 


-८.२८ ] ८ पश्चभिश्चुातव्याकरणपरिवतंः । १३५९ 


बद्धमेतत्‌ १ बालजातीयस्तं मोः पुरुष यस्वं कृच्छेण आहारचीवरं पर्येषमाणस्तुष्टिमाप्से । 
गच्छ तं भोः पुरुष एतन्मणिरतं ग्रहाय महानगरं गत्वा पितेयख । तेन च धनेन 
सवौणि धनकरणीयानि कुरुष्वेति ॥ 
एवमेव भगवन्‌ अस्माकमपि तथागतेन प्ूयमेव बोधिसच्चचयां चरता सवज्ञता- 
चित्तान्युत्पादितान्यभूवन्‌ । तानि च वय॑ भगवन्‌ न जानीमो न बुध्यामहे । ते वयं 
भगवन्‌ अद्रौ निरवैताः स्म इति संजानीमः । वयं कृच्छं जीवामः, यद्यं भगवन्‌ एवं 
परीत्तेन ज्ञानेन परितोषमापवामः । सरक्ञज्ञानप्रणिधानेन सदा अविनष्टेन । ते वये 
मगवस्तथागतेन संबोध्यमानाः-मा यू भिक्षव एतननि्वीणं मन्यध्वम्‌ । संवियन्ते भिक्षवो 
युष्मा संताने कुशलमूलानि यानि मया पूर्व परिपाचितानि । एतहि च मभेवेदसुपाय- 
कोराल्यं ध्देरानामिकपिन यद्‌ यूयमेतर्दिं निवाणमिति मन्यध्वे । एवं च वयं भगवता 
संबोधयिल्रा अातुत्तरायां सम्यक्संबोधो व्याक्रताः ॥ 
अथ खलु तानि पञ्च वदीमूतरातान्याज्ञातकौण्डिन्यप्रसुखानि तस्यां वेलायामिमा 
गाथा अभाषन्त- 
हृष्टा प्रहृष्टा स्म श्रुणि एतां 
आश्रासनामीदरिकामनुत्तराम्‌ । 
यं व्याकृताः स्म परमाग्रबोधये 
नमोऽस्तु ते नायक नन्तचक्षुः ॥ ३४ ॥ 
देरेमहे अव्ययु तभ्यमन्तिकरे 
यथेव वाटा अविदू अजानकाः । 
यै वै वर्यं निवरैतिमात्रकेण 
परितुष्ट आसीत्‌ सुगतस्य रासने ॥ ३५ ॥ 
यथापि पुरुषो भवि कश्चिदेव 
प्रविष्ट स स्यादिह मित्र्ाठम्‌ । 
मित्रं च तस्य ,धनवन्तमाब्यं 
सो तस्य दबाद्‌ बह खायभोञ्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संतयित्वान च भोजनेन 
अनेकमू्यं रतनं स दात्‌ । 
वद्धून्तरीये वसनान्ति ग्रन्थ 
दत्वा च तस्येह भवत तुष्टः ॥ ३७ ॥ 
सो चापि प्रकरान्तु भवेत बालो 
उत्थाय सोऽन्यं नगरं व्रजेत । 
सो कृच्छप्राप्तः कृपणो गवेषी 
आहार पर्षति विद्यमानः ॥ ३८ ॥ 
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१३६ सद्धर्मपुण्डरीकसख्‌जम्‌ । [ ८.३९- 


ष 13 पर्येषित भोजननिकैतः स्याद्‌ 
भक्तं उदर्‌ अविचिन्तयन्तः | 
तं चापि र्नं हि भवेत विस्मृतं 
वद्भून्तरीये स्मृतिरस्य नासि ॥ ३९ ॥ 
5 तमेव सो परयति प्रवेमित्रो 
येनास्य दत्ते रतनं गृहे खे । 
तमेव सुर परिभाषयिला 
दर्योति रतं वसनान्तरसमिन्‌ ॥ ४० ॥ 
दषा च सो परमसुखेः समर्पितो 
10 रतस्य तस्यो अनुमाव इटः । 
महाधनी कोरावटी च सो भवेत्‌ 
ए 188 समपितः कामगुणेहि पञ्चहि ॥ ४१ ॥ 
प 142 एमेव भगवन्‌ वयमेवरूपम्‌ 
अजानमाना प्रणिधानप्रूव॑कम्‌ । 
15 तथागतेनैव इदं हि दन्तं 
मवेषु पूर्वषिह दीधरात्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वयं च भगवननिह बाटबुद्धयो 
अजानकाः स्मो सुगतस्य शासने । 
निवौणमात्रेण वयं हि तुष्टा 
20 न उत्तरी प्राथयि नापि चिन्तयी ॥ ४३ ॥ 
7 914 वय॑ च संबोधित टोकबन्धुना 
| न एष एतादश काचि निर्दतिः । 
ज्ञानं प्रणीतं पुरुषोत्तमानां 
या निदतीयं परमं च सौख्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
25 इदं चुदारं विपु बहूविधं 
अनुत्तरं व्याकरणं च श्रुता | 
प्रीता उदग्रा विपुटा स्म जाताः 
परस्परं व्याकरणाय नाथ ॥ ४५५ ॥ 





इत्यायसदधर्भपुण्डरीके धभपयाये प्रञ्मिक्चुरातव्याकरणपरिवर्तौ नामाष्टमः ॥ 


-------=->“<-------- 


१.५ तमेन. २ स्म. 


९ आनन्दादिव्याकरणपरिवतैः । 

अथ खल्वायुष्मानानन्द तस्यां वेकायामेवं चिन्तयामास-अप्येव नाम॒ वयमेवंरूपं 
व्याकरणं प्रतिकभेमहि । एवं च चिन्तयित्वा अयुविचिन्द्य प्रथयिता उत्थायासनाद्‌ 
भगवतः पादयोर्निपव्य, आयुष्मांश्च राहृलोऽप्येवं चिन्तयित्वा अनुविचिन्य प्राथयित्वा भगवतः 
पादयोर्निपद् एवं वाचमभाषत-अस्माकमपि तावद्‌ भगवन्‌ अवसरो भवतु । अस्माक- 5 
मपि तावत्‌ सुगत अवसरो भवतु । अस्माकं हि मगान्‌ पिता जनको लयनं त्राणं च | 
वयं हि भगवन्‌ सदेवमानुषासुरे कोकेऽतीव चित्रीकृताः-मगवतश्वेते पुत्राः मगवतश्चोप- 
स्थायकाः भगवतश्च धभेकोशं धारयन्तीति । तनाम भगवन्‌ क्षिप्रमेव प्रतिरूपं भवेद्‌ यद्‌ 
मगवानस्माकं व्याकरुयादनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ॥ 

अन्ये च दवे भिक्षुसहत्रे सातिरेके रेक्षारेक्षाणां श्रावकाणामुत्थायासनेभ्य एकांस- 10 
मुत्तरासङ्खं कला अञ्चटिं प्रगृह्य भगवतोऽभिमुखं भगवन्तसुष्ठोकयमाने तस्थतुः एतामेव 
चिन्तामनुविचिन्तयमाने यदुत इदमेव बुद्ध्ञानम्‌-अप्येव नाम॒ वयमपि व्याकरणं प्रति- 
कभेमहि अनुत्तरायां सम्यक्संबोधाविति ॥ 

अथ खलु भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते स्म-भविष्यसि तखमानन्द अनागतेऽध्वनि 
सागरवबरधरवुद्धिविक्रीडिताभिज्ञो नाम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो 15 
लोकविदतुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । द्वा- 
पष्ठीनां बुद्धकोटीनां सत्कारं कृता, गुरुकारं माननां प्रूजनां च कृत्वा, तेषां बुद्धानां भगवतं 
सद्धर्म धारयिला, शसनपरिग्रहं च कृत्वा अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंमोत्स्यसि । स - 
मानन्द अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं संबुद्धः समानो विंडतिगङ्गानदीवाटुकाक्षमानि बोधिसच्वकोरी- 
नयुतश्तसहल्नाणि परिपाचयिष्यस्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । समृद्धं च ते बुद्धक्षेत्रं भविष्यति % 
वैदूर्यमयं च । अनवनामितवैजयन्ती च नाम सा टोकधातुर्भविष्यति । मनोक्ञराब्दाभि- 
गर्जितश्च नाम स कल्पो मविष्यति । अपरिमितांश्च कल्पांस्तस्य भगवतः सागरवबरधरबुद्धि- 
विक्रीडिताभिन्ञस्य तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य आयुष्प्रमाणं भविष्यति, येषां कल्पानां 
न शक्यं गणनया पयेन्तोऽधिगन्तुम्‌ । तावदसंस्येयानि तानि कटपकोटीनयुतशतसहस्नाणि 
तस्य भगवत आयुष्प्रमाणं भविष्यति । यावच्च आनन्द तस्य भगवतः सागरवरधरबुद्धि- 5 
विक्रीडिताभिज्ञस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्यायुष्प्रमाणं भविष्यति, तद्धि गुणं परिनिवतस्य 
सद्धभेः सथास्यति । यावांस्तस्य भगवतः सद्धमः यास्यति, तद्धियुणः सद्धमप्रतिरूपर्वी 
स्थास्यति । तस्य खदु पुनरानन्द सागरवरधरबुद्धिविक्रीडिताभिज्ञस्य तथागतस्य दरसु दिक्षु 
बहूनि गङ्गानदीवादुकासमानि बुद्धकोटीनयुतदतसहस्नाणि वणं भाषिष्यन्ति ॥ 

अथ खदु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत 30 

आरोचयामि अह भिक्षुसंघे 
आनन्द भद्रो मम धर्मधारकः । 
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षि 145 


£ 219 
५ 192 


१३८ सद्धर्भवुण्डरीकसूजम्‌। [ ९.१- 


अनागतेऽध्वानि जिनो भविष्यति 

्ूजित्व षष्टं सुगतान कोय्यः ॥ १ ॥ 
नामेन सो सागरघुद्धिधारी 

अभिक्नप्राप्तो इति तत्र विश्रतः । 


` 5 | परिदद्धक्षे्रस्मि सुद रनीये 


अनोनतायां ध्वजवैजयन्द्याम्‌ ॥ २ ॥ 
तहि बोधिसखा यथ गङ्खवालिका- 

स्ततश्च भूयो परिपाचयिष्यति । 
महरद्धिकश्चोः स जिनो भविष्यति 


011 द रादि लेकविघुष्टशब्द: ॥ ३ ॥ 


अमितं च तस्यायु तदा भविष्यति 

यः स्थास्यते ोकहिताचुकम्पकः । 
परिनिवैतस्यापि जिनस्य तायिनो 

द्विगुणं च सद्धं स तस्य स्थास्यति ॥ ४ ॥ 


क प्रतिरूपकं तद्धिगुणेन भूयः 


सस्थास्यते तस्य जिनस्य शासने । 
तदापि सखा यथ गङ्खवालिका 
हेतुं जनेष्यन्तिह बुद्धबोधो ॥ ५ ॥ 
अथ खट तस्यां पधदि नवयानसंध्रसितानामष्टानां बोधिसच्वसहस्राणामेतदभवत्‌- 


2 न वोधिसत्वानामपि तावदस्माभिरेवयुदारं व्याकरणं श्रतप्रवैम्‌, कः पुनवादः श्रावका- 


णाम्‌ £ कः खल्वत्र हेतुभविष्यति, कः प्रयय इति १ अथ खट मगवांस्तषां बोधिसच्चानां 
चेतसैव चेतःपरिवितकेमाज्ञाय तान्‌ बोधिसंच्वानामत्रयामास-सममस्मामिः कुलपुत्रा एक- 
क्षण एकमुदूर्तं मया च आनन्देन च अनुत्तरायां सम्यक्सवोधौ चित्तसुत्पादितं ध्मगगना- 
म्यद्रतराजस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य संमुखम्‌ । तत्रैष कुलपुत्रा वाहृश्रले च सतत- 


५ (~~ 


 % समितमभियुक्तोऽमूत्‌, अहं च वीयीरम्भेऽभियुक्तः । तेन मया क्षिप्रतरमनुत्तरा सम्यक्संबोधि- 


रभिसंबुद्धा । अयं पुनरानन्दभद्रो बुद्धानां भगवतां सद्भम॑कोराधर एव मवति स्म-यदुत 
बोधिसत्वानां परिनिष्पत्तिहेतोः प्रणिधानमेतक्कुपुत्रा अस्य कुटपुत्रस्येति ॥ 

अथ खल्वायुष्मनानन्द भगवतोऽन्तिकादातमनो व्याकरणं श्रुवा अयुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ, आत्मनश्च बुद्धक्षेत्रगुणव्यूहान्‌ श्रुला, पूर्व्रणिधानचया च श्रुता, तुष्ट 


9 उदग्र आत्तमनस्क प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातोऽभमूत्‌ । तस्मिश्च समये बद्रनां बुद्धकोटी- 


नयुतदातसहस्राणां सद्रभमनुस्मरति स्म, आत्मनश्च प्रबैप्रणिधानम्‌ ॥ 


१ + शद्विकश्च, 





९.९. ] ९ आनन्दादिव्याकरणपरिवतः। १३९. 


अथ खल्वायुष्मानानन्दस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभाषत- 


आश्वयैभूता जिन अप्रमेया 
ये स्मारयन्ति मम घमेदेशनाम्‌ । 
परिनिवरृतानां हि जिनान तायिनां 
समनुस्मरामी यथ अय श्रो वा॥ £ ॥ < 


निष्काङ्घुप्ाप्तोऽस्मि सितोऽस्मि बोधये 
 उपायकोशस्य ममेदमीदशम्‌ । 
परिचारकोऽहं सुगतस्य भोमि 
| सद्धम धररेमि च बोधिकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
` . अथ खु भगवानायुष्मन्तं राह्ृलभद्रमामच्रयते स्म-भविष्यसि ववं राइरभद्र्‌ 10 
अनागतेऽध्वनि सप्तरत्रपद्मविक्रान्तगामी नाम तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसंपन्नः 
सुगतो कोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ 
द्रशकोकधातुपरमाणुरजःसमांसथागतानहतः सम्यक्संबुद्धान्‌ सत्कृ गुरुक मानयिता 
पूजयित्वा अर्चयित्वा । सदा तेषां बुद्धानां भगवतां ज्येष्ठपुत्रो भविष्यसि तद्यथापि नाम 1 
ममेति । तस्य खलु पुना राहृ्मद्र भगवतः सप्तरतपद्मविकरान्तगामिनस्तथागतस्याहैतः 15 `" '““ 
सम्यक्संबुद्धस्य एवंरूपमेवायुष्प्रमाणं मविष्यति, एवं ख्यैव सवाकारगुणसंपद्‌ भविष्यति ए 198 
तद्यथापि नाम तस्य भगवतः सागरवरघरबुद्धिविक्रीडिताभिज्ञस्य तथागतस्याहतः सम्यक्सं- 
बुद्धस्य सवाकारगुणोपेता बुद्धकषेत्रगुणव्यूह्ा भविष्यन्ति । तस्यापि राह सागरवरधरबुद्धि- 
विक्रीडिताभिज्ञस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य चमेव ज्येष्ठपुत्रो भविष्यसि । ततः पश्चात्‌ 
परेणानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोस्स्यसीति ॥ 0 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत 
अयं यैमा राद्ल ज्येष्ठपुत्रो 
यो ओरसो आसि कुमारभावे । 
बोधिं पिः प्राप्तस्य ममैष पुत्रो 
घस्य दायायधरो महपिः ॥ < ॥ ९5 

अनागतेऽध्रे बहबुद्धकोय्यो 

, ; यान्‌ द्रक्ष्यसे येष प्रमाणुं नासि । 

सर्वेष तेषां हि जिनान पुत्रो 

भविष्यती बोधि गवेषमाणः ॥ ९, ॥ 


१९ मम. २९ मि. ३ 1 द्रक्ष्यते. 
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१९७० सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [९.१० 


अज्ञातचया इय रा्कस्य 
प्रणिधानमेतस्य अहं प्रजानमि | 

करोति संवर्णन लोकबन्धुषु 
अहं किटखा पुत्र तथागतस्य ॥ १०॥ 

5 गुणान कोटीनयुताप्रमेयाः 

परमाणु येषां न कदाचिदस्ति | 

ये राह्लस्येह ममौरसस्य 
तथा हि एषो सितु बोधिकारणात्‌ ॥ ११ ॥ 


अद्राक्षीत्टु पुनभगवांसते दवे श्रावकसहस्े शेक्षारोक्षाणां श्रावकाणां भगवन्तमव- 
10 लोकयमाने अभिमुखं प्रसनचित्ते मरु चित्ते मार्दवचित्ते | अथ खलु भगवांस्तस्यां वेायामायु- 
ष्मन्तमानन्दमामनच्रयते स्म- पयसि त्वमानन्द एते दवे श्रावकसहनस्ने शोक्षारोक्षाणां श्रावका- 
णाम्‌ £ आह-पदर्यामि भगवन्‌ , परयामि सुगत । भगवानाह~-सवे एवेते आनन्द दे भिक्षु- 
सहस्रे समं बोधिसच्चचयां समुदानयिष्यन्ति, पञ्चारष्टोकधातुपरमाणुरजःसमांश्च बुद्धान्‌ 
मगवतः सत्कृत्य गुरुकृत्य मानयित्वा प्रूजयिला अचेयित्वा अपचायित्ा सद्धमम च धारयित्वा 
15 पश्चिमे समुच्धये एकक्षणेनैकसुर्तनैकव्वेनैकसंनिपातेन दशसु दिश्चन्योन्याु लोकधातु 
खेषु खेषु बुद्ध्षतरष्वनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्सयन्ते । रत्नकेतुराजा नाम॒ तथागता 
अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा मविष्यन्ति । परिपूर्णं चैषां कट्पमायुष्प्रमाणं भविष्यति । समाश्वेषां 
बद्धक्षत्रयुणव्यूहा मविष्यन्ति । समः श्रावकगणो बोधिसच्वगणश्च मविष्यति । समं चेषां 
परिनिवौणं भविष्यति । समश्चैषां सद्धमेः स्थास्यति ॥ 


20 अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 


द्रे वै सहस्रे इमि श्रावकाणां 
आनन्द ये ते मम अग्रतः सिताः। 
तान्‌ व्याकरोमी अहम पण्डिता- 
ननागतेऽध्वानि तथागतवे ॥ १२ ॥ 
+ अनन्तओपम्यनिद रानेहि 
बुद्धान अग्र्यां कस्याण प्रजाम्‌ । 
आरागयिष्यन्ति ममाग्रबोधिं 
स्थिहित्व चस्मिस्ि समुच्छ्यस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ 
एकेन नामेन दशदिशा 
80 क्षणस्मि एकस्मि तथा मुहूर्ते । 


१ + राहुकलेह. २ + °राजो. 





९.१८ | ९ आनन्दादिभ्याकरणपरिवतेः । १४९१ 


निषय च द्रुमप्रवराण मे 
बुद्धा भविष्यन्ति स्प्ररित्व ज्ञानम्‌ ॥ १४॥ 
एकं च तेषामिति नाम भेष्यति 
रतस्य केतूतिह लोकि विश्रुताः । 
समानि क्षेत्राणि वराणि तेषां 5 
समो गणः श्रावकबोधिसचाः ॥ १५ ॥ 
ऋद्धिप्र भूता इह सर्वि लेके 
समन्ततस्ते दराघु दिराघु । 
धम प्रकारोत्र यदापि निव्रेताः 
सद्धं तेषां सममेव स्थास्यति ॥ १६ ॥ 10 
अथ खलु ते शक्षारोक्षाः श्रावका भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखं खानि खानि व्याकर- 
णानि श्रुत्वा तष्टा उदभ्रा आत्तमनस्काः प्रमुदिताः प्रीतिसौोमनस्यजाता भगवन्तं 
गाथाम्यामध्यभाषन्त- 
| तृप्ताः स लोकप्र्योत श्रुला व्याकरणं इदम्‌ । 
अमरतेन यथा सिक्ताः सुखिताः स्म तथागत ॥ १७ ॥ 15 
नास्माकं काह्भा विमतिं भेष्याम नरोत्तमाः । एर 228 
अदास्माभिः सुखं प्रापतं श्रुता व्याकरणं इदम्‌ ॥ १८ ॥ 


इ्यायसद्धमपुण्डरीके धम॑पयोये आनन्दराइलाभ्यामन्याभ्यां च द्याभ्यां 
मिक्षुसहन्नाम्यां व्याकरणपरिवर्तो नाम नवमः ॥ 
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१० धर्ममाणकव रिवः | 


अथ खट भगवान्‌ भेषज्यराजं बोधिसचं महास्वमारभ्य तान्यरीतिं वोधिसत्व- 
सहस्राण्यामत्रयते स्-पदयसि लं मेषज्यराज अस्यां पर्षदि बह्वदेवनागयक्षगन्धरवासुरगरुड- 
किनरमहोरगमनुष्यामनष्यान्‌ भिक्षुमिक्चुण्युपासकोपासिकाः श्रावकयानीयान्‌ प्रलेकबुद्ध- 
5 यानीयान्‌ बोधिसच्वयानीयांश्च, येरयं धभपयोयस्तथागतस्य संमुखं श्रतः £ आह-पर्यामि 
भगवन्‌, पदयामि सुगत । मगवानाह- सर्वै खल्वेते भेषज्यराज बोधिसच्या महासच्ाः, 
येरस्यां पदि अन्तश एकापि गाथा श्रुता, एकपदमपि श्रम्‌ , थेव पुनरन्तरा एकचित्तो- 
त्पादेनाप्यनुमोदितमिदं सूत्रम्‌ । सवा एता अहं मैषज्यराज चतघ्रः पर्षदो व्याकरोम्यनत्त- 
रायां सम्यक्संवोधौ । येऽपि केचिद्‌ भैषज्यराज तथागतस्य परिनिैतस्य इमं धर्मपयौयं 
10 श्रोष्यन्ति, अन्त एकगाथामपि श्रुता, अन्तश एकेनापि चित्तोतपदिन अम्यनुमोद्‌ यिष्यन्ति, 
तानप्यहं भेषज्यराज इुल्पुत्रान्‌ वा कुर्टुदहितृवी व्याकरोम्यनुत्तरायां सम्यक्सवोधौ । 
परपणिबुद्धकोटीनयुतशतसहस्रपुपासिताविनस्ते मेषज्यराज बुल्पुत्रा वा कुलदुहितरो वा 
भविष्यन्ति । बुद्धकोटीनयुतशतसहच््ृतग्रणिधानास्ते भैषज्यराजकरुल्पुत्रा वा कुख्टुहितरो 
वा मविष्यन्ति । सचानामनुकम्पाथमस्िन्‌ जम्बुद्रीपे मनुष्येषु प्रयाजाता वेदितव्याः, य 
15 इतो धर्मपयोयादन्तदा एकगाथामपि धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति प्रकाशयिष्यन्ति संग्राह 
विष्यन्ति छिखिष्यन्ति, लिखित्वा चानुस्मरस्ष्यन्ति, काठेन च काटं व्यवटोकयिष्यन्ति । 
तस्मिश्च पुस्तके तथागतमगोरवसुत्पाद पिष्यन्ति, शास्तृगौखेण सत्करिष्यन्ति गुरुक रिष्यन्ति 
मानयिष्यन्ति प्रूजयिष्यन्ति । तं च पुस्तकं पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनचूणे चीवरच्छत्रध्वज- 
पताकावायादिमिनमस्काराञ्चठिकममि श्च पूजयिष्यन्ति । ये केचिद्‌ मेषञ्यराज कुख्पुत्रा वा 
४0 कुटदटुहितरो वा इतो धमेपयांयादन्तरा एकगाथामपि धारयिष्यन्ति अनुमोद यिष्यन्ति वा 
स्॒वांस्तानहं मैषज्यराज व्याकरोम्यनुत्तरायां सम्यक्सवोधौ ॥ ` 
तत्र भैषञ्यराज यः कश्चिदन्यतरः पुरुषो वा ल्ली वा एवं वदेत्‌-कीदराः खल्वपि 
ते सच्चा मविष्यन्यनागतेऽध्वनि तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा इति ? तस्य भेषञ्यराज 
पुरुषस्य वा लिया वा स कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा दशयितव्यः, य इतो धमपययादन्तशच- 
5 श्चतुष्पादिकापमपि गाथां धारयिता श्रावयिता वा देरयिता वा समौरवो वेह धम॑पयोये । 
अयं स॒ कुट्पुत्रो वा कुरटुहिता वा, यो द्यनागतेऽध्वनि तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
भविष्यति | एवं पद्य । तत्कस्य हेतोः £ स हि भैषज्यराज कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
तथागतो वेदितव्यः सदेवकेन लोकेन । तस्य च तथागतस्यैवं सत्कारः कर्वव्यः, यः खल्वस्मा- 
दरमेपयायादन्तदा एकगाथामपि धारेत्‌, कः पुनर्वादो य इमं धैपयीयं सकठसमापत- 
0 सुद्रृहीयाद्‌ धारयेद्वा वाचयेद्वा पथैवाघ्रयाद्रा ग्रकारायेद्रा छिखिद्रा टिखापयेदया) लिखिता 
चानुस्मरेत्‌ । तत्र च पुस्तके सत्कारं कुयात्‌ गुरुकारं कुयीत्‌ मानना प्रूजनामचनामपचायनां 
पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपन चूणेचीवरच्छन्रध्वजपताकावाचाञ्ञलिनमस्कारेः प्रणमे; । परि- 


-१०.८ |] १० धर्मभाणकपरिवतेः । १९६३ 


निष्पन्नः स भेषज्यराज कुव्पुत्रो वा कुलदुहिता वा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो वेदितव्यः | 
तथागतदर्खी च वेदितव्यः । ोकस्य हितानुकम्पकः प्रणिधानवशेनोपपनोऽस्मिन्‌ जम्बुद्रीपे 
मनुष्येषु अस्य धर्भपयीयस्य सप्रकारानताये । यः खयसुदारं घमीभिसंस्कारसुदारां च बुद्धक्षेत्रोप- 
पत्ति खापयित्वा अस्य धर्मप्यायस्य संप्रकारनहेतोर्मयि परिनिवरृेते सानां हिताथमतु- 
कम्पार्थं च इहोपपननो वेदितव्यः । तथागतदूतः स भैषजञ्यराज कुकपुत्रो वा कुलदुहिता वा 5 
वेदितव्यः । तथागतकरव्यकरस्तथागतसंप्रेषितः स मेषज्यराज कुकपुत्रो वा करुख्टुहिता वा 
सज्ञातन्यः, य इमं धभपयीयं तथागतस्य परिनिवतस्य संप्रकारयेत्‌, अन्तरो रहसि चौर्य- 
णापि कस्यचिदेकसच्स्यापि संप्रकाशयेदाचक्षीत वा ॥ 

यः खलु पुनभेषञ्यराज कश्चिदेव सो दुष्टचित्तः पापचित्तो रोद्रचित्तस्तथागतस्य 


संमुखं कल्पमवण माषेत्‌, यश्च तेषां तथारूपाणां धमेभाणकानामस्य सत्रान्तस्य धारकाणां 10 


गृहस्थानां वा प्रतरजितानां वा एकामपि वाचम प्रियां संश्रावयेद्‌ भूतां वा अभूतां वा, इद- 
मागाढतरं पापकं कर्मति वदामि । तत्कस्य हेतोः £ तथागताभरणप्रतिमण्डितः स भेषज्यराज 
कुकपुत्रो वा कु्टुहिता वा वेदितव्यः । तथागतं स भेषञ्यराज अंसेन परिहरति, य इमं 
धर्मपर्यायं छिखित्वा पुस्तकगतं कृत्वा अंसेन परिहरति । स येन येनैव प्रक्रामेत्‌, तेन 
तेनैव सचैरञ्जलीकरणीयः सकर्तव्यो गुरुकतन्यो मानयितव्यः प्रूजयितव्योऽचेयितव्योऽप- 15 
चायितभ्यो दिव्यमावुष्यकैः पुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनचूणचीवरच्छत्रध्वजपताकावायखाय- 
भोज्यानपानयनिरम्रप्रपिश्च दिव्ये रलरारिभिः | स धर्मभाणकः सत्कतैव्यो गुरुकतंम्यो 
मानयितव्यः प्रूनयितभ्यः, दिव्याश्च रलनरारायस्तस्य घममभाणकस्योपनामयितन्याः । तत्कस्य 
हेतोः १ अप्येव नाम एकवारमपि इमं धर्भपयौयं संश्रावयेत्‌ , य॑ श्रुला अप्रमेया असंस्येयाः 
सत्वाः क्षिप्रमनुत्तरायां सम्यक्सबोधौ परिनिष्पचेयुः ॥ ; 14.4.90 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेायामिमा गाथा अभाषत- 

बुद्धते स्थातुकामेन खयं भूज्ञानमिच्छता । 

सत्कतेव्याश्च ते सच्चा ये धरन्ति इमं नयम्‌ ॥ १ ॥ 

सर्वज्ञघ्वं च यो इच्छेत्‌ कथं रीर भवेदिति । 

स इमं घारयेत्‌ सूत्रं स्कुयोद्रापि धारकम्‌ ॥ २ ॥ 25 

परेषितो लोकनथन सच्ववैनेयकारणात्‌ । | 

सच्वानामनुकम्पाथ सूत्रं यो वाचयेदिदम्‌ ॥ २ ॥ 

उपपत्ति शुभां प्यक्त्वा स धीर्‌ इह आगतः । 

सच्वानामनुकम्पा्थं सूत्रं यो धारयेदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 

उपपत्ति व तस्य येन सो दरयते तहि । 30 

पश्चिमे काटि भाषन्तो इदं सूत्रं निरुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ फ़ जा, धर्मपयोयसय, २ प 071. अभूतां वा, ३ ४४ वो. 
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सद्धर्मपुण्डरीकसूजम्‌ । [ १०.६- 


दिव्येहि पुष्पेहि च सत्करेत 
मानुष्यकैश्वापि हि सवैगन्धेः | 


दिव्येहि वचि चं छादयेया 


रतेहि अभ्योकिरि धमभाणकम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृताञ्जटी तस्य भवेत नियं । 
यथा जिनेन्द्रस्य खयंभुवस्तथा | 
यः पश्चिमे काकि सुभैरेऽस्मिन्‌ 
परिनिषेतस्य इद सूत्र धारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
खां च भोज्यं च तथानपानं 
विहारशय्यासनवखकोव्यः | 
ददेय प्रूजाथं जिनात्मजस्य 
अप्यकवारं पि वदेत सूत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथागतानां करणीय कुवते 
मया च सो त्रेषित मानुषं भवम्‌ | 
यः सृत्रमेतचचरिमिस्ि काटे 
ठिखिय धारेय श्रुणेय वापि ॥ ९ ॥ 
यश्चैव सिव्वेह जिनस्य संमुखं 
श्रवेदव्णं पर्रणिकदपम्‌ । 


प्रदुष्टचित्तो भरकुटिं करिा 


१ तच. 


बह नरोऽसौ प्रसवेत पापम्‌ ॥ १०॥ 
यश्चापि सूत्रान्तधराण तेषां 

प्रकारयन्तानिह सूत्रमेतत्‌ । 
अवणेमाकरोश वदेय तेषां 

बहूतरं तस्य वदामि पापम्‌ ॥ ११ ॥ 
नरश्च यो संमुख संस्तवेया 

कृताज्ञली मां परख््रणिकट्पम्‌ । 
गाथान कोटीनयुतैरनेकैः 

पर्येषमाणो इममग्रबोधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
बहुं खु सो तत्र र्भेत पुण्यं 

मां संस्तवित्वान प्रहर्षजातः । 


-१०,.९५६ ] १० धर्मभाणकपरिवतः। १४५ 


अतश्च सो बहृतरकं लभेत 

यो वणं तेषां प्रवदेन्मतुष्यः ॥ १३ ॥ 
अष्टाद्‌ श कट्पसहस्नकोटयो 

यस्तेषु पुस्तेषु करोति प्रजाम्‌ । 


के , (पि 


राब्देहि ख्पेहि रसेहि चापि | ; 5 


व्यश्च गन्पेश्च स्पैश्च दिव्यः ॥ १४ ॥ 
करित्व पुस्तान तथैव प्रूजां 
अष्टादश करपसहस्चकोटयः । 
यदि श्रुणो एकडा एत सूत्ं 
आश्चयेकामोऽसखय मवेन्महानिति ॥ १५ ॥ 10 
आरोचयामि ते भैषञ्यराज, प्रतिवेदयामि ते । बहवो हि मया भेषज्यराज धर्म- 
पयाया भाषिताः, माषामि माषिष्ये च । सर्वेषां च तेषां मेषज्यराज धर्मपयायाणामयमेव 
धर्मपर्यायः सवरोकविग्रयनीकः सवटोकाश्रदधनीयः । तथागतस्याप्येतद्‌ मैषञ्यराज आध्या- 
लिकधमैरहस्यं तथागतवटसंरक्षितमप्रतिमिनप्रवमनाचक्षितप्रयैमनाख्यातमिदं स्थानम्‌ । बहु- 
जनप्रतिक्षिपोऽयं भेषञ्यराज धर्मपर्यायसिष्ठतोऽपि तथागतस्य, कः पुनवौदः परिनिढेतस्य ॥ 15 
अपि तु खट पुनर्भषज्यराज तथागतचीवरच्छनास्ते बुच्पुत्रा वा कुलदुहितरो वा 
वेदितव्याः । अन्यलोकधातुखितेश्च तथागतेरवलोकिताश्च अधिष्ठिताश्च । प्रलयात्मिकं च 
तेषां श्रद्रावलं भविष्यति, कुदालमूबटं च प्रणिधानवबटं च । तथागतविहरेकस्थान- 
` निवासिनश्च ते भेषज्यराज कुल्पुत्रा वा कुठदुहितरो वा भविष्यन्ति, तथागतपाणिपरि 
मार्जतमूर्धानश्च ते भविष्यन्ति, य इमं धर्भपयीयं तथागतस्य परिनि वतस्य श्रदधिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति छिखिष्यन्ति सत्करिष्यन्ति गुरुकरिष्यन्ति परेषां च संश्रावयिष्यन्ति ॥ 
यस्मिन्‌ खलु पुनभैषञ्यराज प्रथिवीप्रदेरोऽयं॑धर्मपर्यायो भ्येत वा देस्येत वां 
टिस्येत वा खाध्यायेत वा संगायेत वा, तस्मिन्‌ भेषज्यराज प्रथिवीप्रदे शे तथागतचेयं 
कारयितव्यं महन्तं रत्मयसुच्चं प्रगृहीतम्‌ । न च तस्मिनवदयं तथागतङरीराणि प्रतिष्टाप- 
यितव्यानि । तत्कस्य हेतोः £ एकधनमेव तस्मिस्तथागतदारीरसुपनिक्षिप्तं भवति, यस्मिन्‌ +, 
पृथिवीप्रदेरोऽय धर्मपयोयो भाष्येत वा देद्येत वा पल्चेत वा संगायेत वा छिख्येत वा 
लिवितो वा पुस्तकगतस्िष्ेत्‌ । तस्मिश्च स्त्पे सत्कारो गुरुकारो मानना पूजना अर्थना 
करणीया सवेपुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनचू णचीवरच्छत्रध्वजपताकाविजयन्तीभिः। सवैगीतवाद- 
नृ्यतूयेतालावचरसंगीतिसंप्रवादितैः प्रजा करणीया । ये च खलु पुनर्भैषज्यराज स्वास्तं 
तथागतचैत्यं॑ लभेरन्‌ वन्दनाय प्रूजनाय दनाय वा, स्वै ते भैषज्यराज अभ्यासनीभूता त 
वेदितव्या अलुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । तत्कस्य हेतोः £ बहवो भेषञ्यराज गृहस्थाः प्रत्रजि- 


१ 1+ क्र्यित वा छिखितो वा पुस्तकगतः 101 लिख्येत वा. 
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 १७द सद्धर्मपुण्डरीकस्‌जम्‌ । [ १०.१५- 


ताश्च वोपिसचचर्यां चरन्ति, न च पुनरिमं धर्मपर्यायं ठभन्ते ददीनाय वा श्रवणाय वा 
किखनाय वा प्रूजनाय वा । न तावत्ते भैषजञ्यराज बोधिस्वचयोयां कुडाका भवन्ति, याव- 
नेमं धर्मपयोयं शयण्वन्ति । ये विमं धमपयीयं शण्वन्ति, श्रता चाघिमुच्यन्ति अवतरन्ति 
विजानन्ति परिगरृहन्ति, तस्मिन्‌ सम्य ते आसनस्थायिनो भविष्यन्यतुत्तरायां सम्यक्सं- 
5 बोधो, अभ्यारीभूताः ॥ 


तथापि नाम भैषजञ्यराज कश्चिदेव पुरुषो भ्बेदुदकार्थी उद कगवेषी । स 
उदकाथमुजङ्गके परथिवीप्रदेये उदपानं खानयेत्‌ । स यावत्‌ पद्येच्छुष्कं पाण्डरं पांसुं 
निवाद्यमानम्‌, तावज्नानीयात्‌ दूर इतस्तावदुदकमिति । अथ परेण समयेन स पुरुष 
आ्द्रपासुमुदकसंमिश्र कदैमपङ्क मूतमुदकविन्दुमिः स्नवद्धिर्मिवीद्यमानं पद्येत्‌, तांश्च 

10 पुरुषालुदपानखानकान्‌ कर्दमपङ्कदिग्धाङ्गान्‌ , अथ खदु प॒नर्भँषञ्यराज स पुरुषस्तद्परै- 
निमित्तं दृष्टा निष्काङ्खो भवेनिर्विंचिकित्सः-आसनमिदं खद्द कमिति । एवमेव भैषज्यराज 
दूरे ते बोधिसत्वा महासा भवन्त्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, यावननेमं॑ध्पर्यायं शण्वन्ति, 
नोद्हन्ति नावतरन्ति नावगाहन्ते न चिन्तयन्ति । यदा खदु पुनर्भँषजञ्यराज बोधिसत्वा 
महासा इमं धमपयोयं शण्वन्ति उद्हन्ति धारयन्ति वाचयन्ति अवतरन्ति खाध्यायन्ति 

15 चिन्तयन्ति भावयन्ति, तदा तेऽभ्यारीभूता भविष्यन्लुत्तराथां सम्यक्संबोधौ । स्वाना- 
मितो भैषज्यराज धर्मपयीयादनुत्तरा सम्यक्संबोधिराजायते । तत्कस्य हेतोः £ परमसंधा- 
भाषितविवरणो द्यं धघभेपयौयस्तथागतेरर्हद्धिः सम्यक्संबुद्धैः । धर्मनिगरूढस्थानमाख्यातं 
बोधिसत्वानां महासत्वानां परिनिष्पत्तिहेतोः । यः कश्चिद्‌ मैषञ्यराज बोधिसत्वोऽस्य 
धर्मपर्यायस्योत्रसेत्‌ संत्रसेत्‌ संत्रासमापत्‌, नवयानसंप्रसितः स भमैषज्यराज बोधिसच्ो ` 

४० महासत्वो वेदितव्यः । सचेत्‌ पुनः श्रावकयानीयोऽस्य धभप्यीयस्यो्सेत्‌ संत्रसेत्‌ संत्रास- 
मापदयेत, अधिमानिकः स भेषञ्यराज श्रावकयानिकः पुद्रलो वेदितन्यः ॥ 


यः कश्चिद्‌ मैषज्यराज बोधिसत्वो महासच्वस्तथागतस्य परिनिर्ैतस्य पश्चिमे कालि 

पश्चिमे समये इमं धर्मपयीयै चतसृणां पर्षदां संप्रकारायेत्‌, तेन भैषञ्यराज बोधिसच्वेन 
महासेन तथागतट्यनं प्रविद्य॒ तथागतचीवरं प्रादरूल्य॒तथागतस्यासने निष अर्यं 
० धभपयोयश्चतसणां पदां संप्रकाशयितव्यः । कतमश्च मैषज्यराज तथागतयनम्‌ १ स्व 
सत््मेत्रीविहारः खलु पुनभपञ्यराज तथागतल्यनम्‌ । तत्र तेन कुपुत्रेण प्रवेष्टव्यम्‌ । 
कतमचच भेषज्यराज तथागतचीवरम्‌ १ महाक्षान्तिसौरतयं खलु॒पुनर्मैषज्यराज तथागत- 
चीवरम । तत्तेन कुल्पुत्रेण वा कुख्दुित्रा वा प्राबसितिव्यम्‌ । कतमच्च भषञ्यराज 
तथागतस्य धमासनम्‌ £ सर्वधर्मश्ल्यताग्रेशः खलु पुनर्भैषज्यराज तथागतस्य धरममीसनम । 
ॐ तत्र तेन कुपुत्रेण निषत्तव्यम्‌ , निष चायं ध्ेपयीयश्चतसृणां परषां संप्रकाशयितव्यः । 
अनवलीनचित्तेन बोधिसच्ेन पुरस्ताद्रोधिसच्रगणस्य बोधिसत्वयानसंग्रसितानां चतखणां 
पषदा संप्रकारायितव्यः । अन्यलोकधातुखितश्वाहं भैषज्यराज तस्य कुकपुत्रस्य निर्मितः 








-१०.२७ ] १० धर्मभाणकपरिवर्वः । १४७ 


पर्षदः समावतयिष्यामि । निर्मितांश्च मिष्चुभिक्चुण्युपासकोपासिकाः संत्रेषयिष्यामि घर्म 
श्रवणाय । ते तस्य घमभाणकस्य भाषितं न प्रतिवाधिष्यन्ति, न प्रति्षेप्स्यन्ति । सचेत्खलु 
पुनररण्यगतो भविष्यति, तत्राप्यहमस्य बह्वदेवनागयक्षगन्धवीसुरगरुडकिनरमहोरगान्‌ 
संप्रेषयिष्यामि धर्मश्रवणाय । अन्यलोकधातुसितश्वाहं भेषज्यराज तस्य कुट पुत्रस्य सुख- 
सुपददीयिष्यामि । यानि च अस्य अस्माद्वमपययात्‌ पदव्यञ्जनानि परिभ्रष्टानि भविष्यन्ति, 
तानि तस्य खाध्यायतः प्रव्यु्ारयिष्यामि ॥ 
अथ खट भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 

टीयनां सवे वर्जिता शणुयात्‌ सूत्रमीटरम्‌ । 

दुमो वै श्रवो द्यस्य अधिसुक्ती पि दुमा ॥ १६॥ 

उदकार्थी यथा कश्चित्‌ खानयेत्‌ कूप जङ्गठे । 

डयुष्व॑ च पांसु पद्येत खान्यमाने पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 

सो दृष्ट चिन्तयेत्तत्र दूरे वारि इतो भवेत्‌ । 

इदं निमित्तं दूरे स्यात्‌ शुष्कपांसुरितोत्सतः ॥ १८ ॥ 

यदा तु आद्र पद्येत पांसुं ्लिगधं पुनः पुनः । 

निष्ठा तस्य भवेत्तत्र नासि दूर्‌ जलं इह ॥ १९ ॥ 

एवमेव तु ते दूरे बुद्धक्ञानस्य ताद्राः । 

अद्यण्वन्त इद्‌ सूत्रमभाविला पुनः पुनः ॥ २० ॥ 

यदा तु गम्भीरमिदं श्रावकाणां विनिश्वयम्‌ । 

सत्रराजं श्रुणिष्यन्ति चिन्तयिष्यन्ति वा सकृत्‌ ॥ २१॥ 

ते भोन्ति संनिकृष्टा वै बुद्धज्ञानस्य पण्डिताः । 

यथेव चार्द्र पांुसिन्‌ आसनं जठमुच्यते ॥ २२ ॥ 

जिनस्य केन प्रविरित्वा प्रावरित्वा मि चीवरम्‌ । 

ममासने निषीदिता अभीतो भाषि पण्डितः ॥ २३ ॥ 

मेत्रीबलं च च्यनं क्षान्तिसौरव्य चीवरम्‌ । 

सान्यता चासनं मह्यमन्र सिला हि देरायेत्‌ ॥ २४ ॥ 

लोष्ट दण्डं वाथ शक्ती आक्रोश तजेनाथ वा । 

भाषन्तस्य भवेत्तत्र स्मरन्तो मम ता सहेत्‌ ॥ २५ ॥ 

्षेत्रकोटीसहन्नेसु आत्मभावो दृढो मम । 

देरोमि धम सच्चानां कटपकोटीरचिन्तियाः ॥ २६ ॥ 

अहं पि तस्य वीरस्य यो मद्य परिनिशते । 

इदं सूत्रं प्रकारोया प्रेषष्ये बहर निर्मितान्‌ ॥ २५७ ॥ 
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९८८ सद्धर्मपुण्डरीकख्रम्‌ ५, [ १०.२८- 
छ 206 भिक्षवो भिश्चुणीया च उपासका उपासिकाः । 
तस्य प्रजां करिष्यन्ति पदश्च समा अपि ॥ २८ ॥ 
| लोष्टं दण्डांस्तथाक्रोशां सजनां परिभाषणाम्‌ । 
ये चापि तस्य दास्यन्ति वरिष्यन्ति स्म निर्मिताः ॥ २९ ॥ 
र यदापि चैको विहरन्‌ खाध्यायन्तो भविष्यति । 
 नरर्विरहिते देदो अटव्यां पवैतेषु वा ॥ ३० ॥ 
पशा ततोऽस्य अहं दर्दिष्ये आत्मभाव प्रभाखरम्‌ । 
स्खलितं चास्य खाध्यायसुचारिष्यि पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
तर्हिं च सय विहरतो एकस्य वनचारिणः । 
+ देवान्‌ यक्षांश्च प्रेषिष्ये सहायां स्तस्य नैकर: ॥ ३२ ॥ 
एतादशास्तस्य गुणा भवन्ति 
चत॒ण पषाण प्रकौडाकस्य । 
एको विहारे वनकन्दरेषु 
खाध्याय कुवन्तु ममांहि पयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
15 प्रतिभान तस्यं भवती असद्ध 
निरुक्ति घममाण बहू प्रजानति । 
तोषेति सो प्राणिसहस्रकोव्यः 
यैथापि बुद्धेन अधिष्ठितात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ये चापि तस्याश्चित भोन्ति सच्वा- 
फ 06 „^ सत बोधिसखा टघ्रु भोन्ति स्वै | 
त्संगतिं चापि निषेवमाणाः 
परयन्ति बद्धान्‌ यथ गङ्गवाटिकाः ॥ ३५ ॥ 
पण्डरीके धर्मपर्यायि घर्मभाणकपसखिर्तो नाम दमः ॥ 
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११ स्तृषसंदशेनपरिवर्तः। 

अथ खट भगवतः पुरस्तात्ततः प्रथिवीप्रदेरात्‌ पषन्मध्यात्‌ सप्तरत्तमयः स्तूपोऽभ्यु- 
दतः पञ्चयोजनरातान्युचैस्तेन तदनुरूपेण च परिणहिन । अभ्युद्धम्य वैहायसमन्तरीक्षे 
समवातिष्ठचचित्रो ददनीयः पञ्चभिः पुष्पग्रहणीयवेदिकासहसैः खम्यटंकृतो बहृतोरणसहसैः 
प्रतिमण्डितः पताकावैजयन्तीसहस्नामिः प्रम्बितो रतदामसहस्रामिः प्रकम्बितः पदटवण्टा- 6 
सह॑स; प्रकम्बितः तमार्पत्रचन्दनगन्धं प्रसुञ्चमानः । तेन च गन्धेन सवीवती्यं खोकधातुः 
समूच्छितामूत्‌ । छत्रावी चास्य यावचातुभहाराजकायिकदेवभवनानि समुच्छ्िताभूत्‌ 
सप्तरतमयी, तयथा-सुवर्णैस्य रूप्यस्य वैडूर्धस्य मुसारगव्वस्यारमगभ॑स्य टोहितमुक्तेः कर्वे- 
तनस्य । तसिश्च स्ते त्रायकिशत्कायिका देवपुत्रा दिव्यर्मान्दारवमहामान्दाखेः . पुष्भैसतं 
रतस्तूपमवकिरन्ति अध्यवकिरन्ति अमिग्रकिरन्ति । तस्माच रत्तस्तपादेवंख्पः ₹ाब्दो नि- 10 
श्वरति स्म-साधु साधु भगवन्‌ शाक्यमुने । सुभाषितस्तेऽयं सद्धम॑पुण्डरीको धमंप्यायः । 
एवमेतत्‌ भगवन्‌ , एवमेतत्‌ सुगत ॥ - 

अथ खलु ताश्वतन्नः प्षदस्तं महान्तं रतस्तपं षष्ट वैहायसमन्तरीक्षे सितं संजात- 
हषः प्रीतिप्रामोचप्रसादप्राप्ताः तस्यां वेलायामुत्थाय आसनम्योऽञ्चटिं प्रगृद्यावसिताः ॥ 

अथ खलु तस्यां वेायां महाप्रतिभानो नाम बोधिसचो महासचः सदेवमानुषासुरं 15 
कोके कौतूहलग्राप्तं विदित्वा भगवन्तमेतदवयोचत्‌-को भगवन्‌ हेतुः, कः प्रययः, अस्यैवं- 
रूपस्य महारतनस्तूपस्य कोक प्रादुभीवाय १ को वा भगवन्‌ अस्मान्महारनस्तपादेव॑रूपं शब्दं 
निश्चारयति १ एवधुक्ते भगवान्‌ महाप्रतिभानं बोधिसचं महासत्वमेतद वोचत्‌ अस्मन्‌ 
महाप्रतिभान महारत्नस्तूपे तथागतस्यात्ममावस्तिष्ठति एकधनः । तस्ध स्तपः । स एष 
शब्दं निश्वारयति । अस्ति महाप्रतिभान अधस्तायां दिशि असंख्येयानि ठोकधातुकोटी- 
नयुतश्चतसहस्नाण्यतिक्रम्य रलनविद्युद्धा नाम लोकधातुः । तरसा ्भूतरलो, नाम तथागतो- 
ऽन्‌ सम्यक्सबुद्धोऽभूत्‌ । त्यैतद्भगवतः पूर्प्रणिधानममूत्‌-अरं खड ५, नोपिसर्वचर्ा 
चरमाणो न तावनिीतोऽवत्तरायां सम्यक्संबोधौ, यावन्मयायं सद्ध^पण्डरीको धमेपयोयो 
बोधिसचाववादो न श्रुतोऽमूत्‌ । यदा तु मया अयं सद्ध्पुण्डरीको ५ १ ती 
पश्चादहं परिनिष्पन्नोऽभूवमतुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तेन खलं पुनमह+ (त शरान भगवता 9 
प्रमूतर्नेन तथागतेनाहेता सम्यक्संबुद्धेन प॒रिनिर्बाणकाटसमये सदेवकस्य रेकस्य समार्‌- 
कस्य सत्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः प्रजायाः ुरस्तदिवमारोचितम्‌ मम खट भिक्षव; 
परिनिर्भृतस्य अस्य तथागतात्मभावविग्रहस्य एको महारतनस्त्पः क्तव्यः । रणाः पुन; स्तूपा 
ममोदिदय करतैन्याः । तस्य खलु पुनरमहाप्रतिमान भगवतः ग्रभूतप्ल' तत्रागतस्याहेतः 
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१५० सद्धर्मपुण्डरीकखुत्रम्‌ । [ ११.०- 


ष्वयं स॒द्धम॑पुण्डरीको धम॑पयीयः संप्रकास्येत, तेषु तेष्वयं ममात्मभावविग्रह स्तूपः समभ्यु- 
द्च्छेत्‌ । तैत्तेवुद्धेभगवद्विरस्मिन्‌ सद्धमपुण्डरीके धर्मपयौये- भाष्यमाणे पषन्मण्डटस्योपरि 
वेहायसं तिष्ठेत्‌ । तेषां च बुद्धानां भगवतामिमं सद्धर्भपुण्डरीक घरभपयौय माषमाणानामयं 
ममात्मभावविग्रहस्तपः साघुकारं दयात्‌ । तदयं महाप्रतिभान तस्य भगवतः ग्रभूतरनस्य 
¢ तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य रारीरस्तूपः । अस्यां सहायां कोकधातौ अस्मिन्‌ सद्धम- 
पुण्डरीके धभपयाये मया भाष्यमणिऽस्मात्‌ पषन्मण्डलमध्यादभ्युद्म्य उपयैन्तरीक्षे वैहायसं 
सत्वा साधुकारं ददाति स्म ॥ 
अथ खलु महाप्रतिभानो बोधिसच्चो महासच्ो भगवन्तमेतदबोचत्‌-पदयाम वयं 
मगवन्‌ एतं तथागतविग्रहं भगवतोऽनुमविन । एवमुक्ते भगवान्‌ महाप्रतिभानं बोधिसचचं 
10 महासच्मेतदवोचत्‌-तस्य खदु पुनमहाप्रतिमान भगवतः प्रभूतरततस्य तथागतस्याहतः 
सम्यक्संबुद्धस्य प्रणिधानं गुरुकममूत्‌ । एतदस्य प्रणिधानम्‌-यदा खल्वन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु 
बुद्धा भगवन्त इमं सद्धमपुण्डरीक धर्मपर्यायं माषेयुः, तदायं ममात्मभावविग्रह स्तूपोऽस्य 
सद्धमपुण्डरीकस्य घर्मपयांयस्य श्रवणाय गच्छेत्‌ तथागतानामन्तिकम्‌ । यदा पुनस्ते बुद्धा 
भगवन्तो ममात्ममावविग्रहमुद्राव्व दर्यितुकामा मवेयुश्वतस्णां पर्षदाम्‌ , अथ तैस्तथागतै- 
15 दरसु दिश्चन्योन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु य आत्मभावनिर्मितास्तथागतविग्रहा अन्यान्यनामघेयाः, तेषु 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु स्वानां धरम देशयन्ति, तान्‌ सर्वान्‌ संनिपात्य तैरालभावनिमिंतैस्तथागत- 
विग्रहैः साधं पश्चादयं ममात्मभावविग्रहस्तूपः समुद्धाव्व उपदर्दयितव्यश्चतसणां पर्षदाम्‌ । 
तन्मयापि महाग्रतिभान बहवस्तथागतविग्रहा निर्मिताः, ये दशसु दिश्चवन्योन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु 
लोकधातुसहस्ेषु स्वानां धम देशयन्ति । ते सर्वे खखिहानयितव्या भविष्यन्ति ॥ 
20 अथ खलु महाप्रतिभानो बोधिसच्यो महासच्चो भगवन्तमेतदबोचत्‌-तानपि 
तावदु भगवंस्तथागतात्ममावांस्तथागतनिर्मितान्‌ सवोन्‌ वन्दामहै ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामूणाकोशाद्रदिम प्रामुञ्चत्‌, यया रइम्या समनन्तर- 
्रसुक्तया प्रवस्यां दिशि पञ्चारातसु गङ्गानदीवाटुकासमेषु टोकधातुकोटीनयुतशतसहसेषु ये 
बुद्धा भगवन्तो विहरन्ति स्म, ते सर्वे संददयन्ते स्म । तानि च बुद्धक्षत्राणि स्फटिकमयानि 
% संदयन्ते स्म, रतवृकषैश्च चित्राणि संदद्यन्ते स्म, दूष्यपट्रदामसमलंकृतानि बहुबोधिसच्च- 
रातसहत्षपरिषरूणानि वितानविततानि सपतरतेमजाल्प्रतिच्छनानि । तेषु तेषु बुद्धा भगवन्तो 
मधुरेण बल्गुना खरेण सच्वानां ध देश्यमाना; संददयन्ते स्म । बोधिसत्वरातसहस्नैश्च 
परिप्रणानि तानि बुद्कषत्राणि संद्दयन्ते स्म । एव पूर्वदक्षिणस्यां दिशि । एवं दक्षिणस्यां 
दिरि। पन दक्षिणपश्चिमायां दिशि । एवं पश्चिमायां दिशि । एवं पश्चिमोत्तरायां दिशि । 
30 एवमुत्तरायां दिरि | एवमुन्तरप्रवस्यां दिदि । एवमधस्तायां दिदि । एवमूध्वीयां दिदि । एवं 
समन्तादरासु दिक्षु एकैकस्यां दिशि बहूनि गङ्खानदीवाटकोपमानि बुद्धक्षत्रकोटीनयुतरात- 
सह्नाणि बहु गङ्गानदीवाद्कोपमेषु ठोकधातुकोटीनयुतशतसहसेषर ये बुद्धा भगवन्त- 
स्तिष्टन्ति, ते सर्वे संदद्यन्ते स्म ॥ 


1 


। 
। 


-११.० ] ११ स्तूपसंदरनपरिवतैः। १५१ 


अथ खट ते दरसु दिष्चु तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः खान्‌ खान्‌ बोधिसत्व- 
गणानामन्त्रयन्ति स्म-गन्तव्यं खट पुनः कुखपुत्रा भविष्यति अस्माभिः सहां लेकधातुम्‌ , 
भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्यान्तिकम्‌ , प्रभूतरतस्य तथागतस्यार्हतः 
सम्यक्संबुद्धस्य शरीरस्तूपवन्दनाय । अथ खदु ते बुद्धा भगवन्तः खेः खेरुपसथायकेः 
साधमामद्ितीया आततृतीया इमां सहां खोकधातुमागच्छन्ति स्म | इति हि तस्मिन्‌ 5 
समये इयं सर्वावती लोकधात्‌. रतवर्षप्रतिमण्डिताभूद्‌ वैदूय॑मयी सप्तरतहेमजाल- 
संछना महारत्नगन्धधूपनधूपिता मान्दारवमहामान्दारपुष्पसंस्तीणा किङ्किणीनाटालंकृता प 
सुवणसूत्रा्टापदनिबद्धा अपगतग्रामनगरनिगमजनपदराषटूराजधानी अपगतकालपवता 
अपगतसुचिलिन्द महामुचिलिन्दपवंता अपगतचक्रवालमहाचक्रवालपवैता अपगतसुमेर- 


पवैता अपगततदन्यमहापव॑ता अपगतमहासमुद्रा अपगतनदीमहानदीपरिसिंखितामूत्‌ , 10 + 
अपगतदेवमनुष्यासुरकाया अपगतनिरयतियग्योनियमलोका । इति हि तस्मिन्‌ समये 
येऽस्यां सहायां लोकधातौ षड्गव्युपपन्नाः स्वाः, ते स्वेऽन्येषु लोकधातुषूपनिक्षिप्त 
अभूवन्‌, स्थापयित्वा ये तस्यां पदि संनिपतिता अभूवन्‌ । अथ खु ते बुद्धा भगवन्त ध 


उपस्थायकद्धितीया उपस्थायकतृतीया इमां सहां लोकधातुमागच्छन्ति स । आगतागताश्च 
ते तथागता रतवरक्षमूले सिंहासनसुपनिश्रिय विहरन्ति स्म । एकैकश्च रतवृक्षः पञ्चयोजन- 1; 
दातान्युचैस्तेनामूत्‌ अनुप्रवशाखापत्रपठारशपरिणाहः पुष्पफटगप्रतिमण्डितः । एकैकस्मश्व 
रतव्रक्षमूके सिंहासनं प्रज्ञप्तमभूत्‌. पञ्चयोजनरतान्युचेस्खेन महारतग्रतिमण्डितम्‌ । तस्ि- 
नेकैकस्तथागतः पयङ्कं बद्भूा निषण्णोऽभूत्‌। अनेन पयायेण सवस्यां त्रिसाहस्रमहासाहस्नायां 
लोकधातौ सवैरतबर्षमूठेषु तथागताः पयङ्कं बद्भूम निषण्णा अभूवन्‌ ॥ 

तेन खल पुनः समयेन इयं त्रिसाहस्रमहासाहस्री लोकधातुसथागतपस््रिणा भूत्‌ । 
न तावद्‌ भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्यात्ममावनिभिता एकस्मादपि दिगमागात्‌ सवे आगता 
अभूवन्‌ । अथ खलु पुनर्भगवान्‌ शाक्यमुनि स्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषां तथागत- 
विग्रहाणामागतागतानामवकां निर्मिमीते स्म । समन्तादष्टम्यो दिग्भ्यो विंशतिबुद्धक्षे्र- 
कोटीनयुतदातसदहस्राणि सर्वाणि वैदूर्यमयानि सप्तरत्नहेमजालसंछनानि किङ्किणीजारा- 
टंकृतानि मान्दारवमहामान्दारवपुष्पसंस्तीणोनि दिव्यवितानविततानि दिव्यपुष्पदामाभि- र ४ 
प्ररम्बितानि दिव्यगन्धधूपनधूपितानि । सवौणि च तानि विंशतिबुद्धकषेत्रकोटीनयुतदात्‌- 
सहस्राण्यपगतम्रामनगरनिगमजनपदराष्टूराजधानीनि अपगतकाकपवेतानि अपगतमुचिछिन्द्‌. 
 महामुचिषिन्दपवैतानि अपगतचक्रवालभहाचक्रवाकपवेतानि अपगतसुमेरृपर्वतानि अप्‌. 
गततदन्यमहापर्वतानि अपगतमहासमुद्राणि अपगतनदीमहानदीनि परिसंस्थापयति अप्‌. 
गतदेवमनुष्यासुरकायानि अपगतनिरयतियेग्योनियमलोकानि । तानि च सर्वाणि 
क्षेत्राणि एकमेव बुद्धक्षैत्रमेकमेव प्रथिवीप्रदेश परिसंस्थापयामास समं रमणीयं सपरतमयेश्च 30 


१ \# `परिसंस्थापिता, 


| | 


१५२ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्म्‌ । [ ११.०- 


रपनेश्चित्रितम्‌ । तेषां च रतवृक्षाणां पञ्चयोजनरातान्यारोह परिणाहोऽनुप्रवंराापत्रपुष्प- 


प 162 
फ़टोपेतः। सर्वसिश्च रतवृक्षमूटे पञ्चयोजनशतान्यारोहपरिणाहं दिव्यरतमयं विचित्रं दरोनीयं 
सिंहासनं प्रहपतमभूत्‌ । तेषु रतवृक्षमूटेष्वागतागतास्तथागताः सिंहासनेषु पर्यङ्कं बदा निषी 

9 दन्ते स्म| अनेन पर्यीयेण पुनरपराणि विंरातिकोकधातुकोटीनथुतदतसहसाण्येकैकस्ा 


5 दिहि शाक्यसुनिस्तथागतः परिडोधयति स्म॒ तेषां तथागतानामागतानामवकाडाथम्‌ । 
तान्यपि विंदातिटोकधातुकोटीनयुतदरातसहस्राण्येकेकस्यां दिशि अपगतम्रामनगरनिगमजन- 
पद्राष्ट्रजघानीनि अपगतकाठ्पवेतानि अपगतमुचिलिन्दमहामुचिलिन्दपवंतानि अप- 

| गतचक्रवाटमहाचक्रवार्पवेतानि अपगतसुमेरुपव॑तानि अपगततदन्यमहापर्वतानि अपगत- 

। महासमुद्राणि अपगतनदीमहानदीनि पर्सिंस्ापयति अपगतदेवमनुष्यासुरकायानि अपगत- 

10 निरयतियैग्योनियमलोकानि । ते च सर्बसचा अन्येषु टोकधातुषूपनिक्षिप्ताः । तान्यपि 
ुद्धक्षेत्राणि वैड्ूयमयानि सप्तरत्हेमजाटग्रतिच्छनानि किङ्किणीजाठालंज्ृतानि मान्दारव- 
महामान्दारवपुष्पसंस्तीणानि दिव्यवितानविततानि दिव्यपुष्पदामामिगप्ररम्बितानि दिव्य- 

क्न 23 गन्धधूपनधूपितानि रतदक्षोपोभितानि । स्वे च ते रतवरक्षाः पञ्चयोजनदातप्रमाणाः | 
| नि च सिंहासनान्यमिनिर्भितानि । ततस्ते तथागता निषीदन्ते स्म पृथक्‌ 

"5 प्थव्‌ सिहासनेषु रतदृक्षमूटेषु पर्यङ्कं वहा ॥ 

तेन खट पुनः समेन भगवता शाक्यमुनिना ये निर्भितास्तथागताः पूर्वस्यां दिशि 

८ 28 ` सत्वानां धम देरायन्ति स्म गङ्खानदीवाछकोपमेषु बुदधक्षेत्रकोटीनयुतशतसहकनेषु, ते सव 
समागता द्राभ्यो दिग्भ्यः । ते चागता अष्टासु दिक्षु निषण्णा अभूवन्‌ । तेन खलु 

पुनः समयेनेकैकस्यां दिशि त्रिराछठोकधातुकोटीरातसहस्नाण्यष्म्यो दिगम्यः समन्तात्तैस्तथा- 

0 गतरक्रान्ता अभूवन्‌ । अथ खलु ते तथागताः खेषु खेषु सिंहासनेपूपविष्टः खान्‌ 
खानुपस्थायकान्‌ संप्रषयन्ति स॒ भगवतः शाक्यमुनेरन्तिकम्‌ । रलञपष्पपुटान्‌ दत्वा एवं 
वदन्ति स-गच्छत युयं गृध्कूटं पर्वतम्‌ । गत्वा च पुनस्तस्मिस्तं भगवन्तं राक्यमूर्नि 

तथागतमहैनत सम्यक्संबुद्धं बन्दित्वा अस्मद चनादल्पावाधतां मन्दग्कानतां च बलं च 

स्परविहारतां च परिपृच्छध्वं सार्धं बोधिसच्लगणेन श्रावकगणेन । अनेन च रत्ररादिना 
गप 164 % अभ्यवकिरध्वम्‌, एवं च वदध्वम्‌-ददाति खट पुनभगवांसथागतर्छन्दमस्य महारत्- 
स्वपस्य समुद्धाटने । एवं ते तथागताः सवे खान्‌ खादुपस्थायकान्‌ संप्रषयामासुः ॥ 


~ खंड भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतस्तस्यां वेकायां खानिर्भितानशेषतः समा- 

गतान्‌ विदित्वा, परथक्रपरथकू्‌ सिंहासनेषु निषण्णांशच विदिला, ताश्ोपखायकासेषां तथागता- 
नमता सम्यक्बुद्रानामागतान्‌ विदित्वा, छन्दं च तैस्तथागतैरहद्िः सम्यक्संबुद्धैरारोचितं 
30 विदित्वा, तस्यां वेकायां खकाद्धर्मीसनादुत्थाय वेहायसमन्तरीक्षेऽतिष्ठत्‌ । ताश्व सवौ श्चतस्रः 
परिषद; उत्थायासनेभ्योऽङ्नरीः परिगृह्य मगवतो सुखमुष्छोकयन्त्यस्तस्ुः । अथ खलु भग- 


१ १ 0111, खेषु. २ ५ 01711. {072 ताश्च प]०॥० तस्थुः. 








-११.१ |] १९ स्तूपसंदर्सनपरिवतेः । १५३ | 


वस्ति महान्तं रत्स्तूपं वैहायसं सितं दक्षिणया हसताङ्गल्या मध्ये समुद्राठ्यति स । प 9५ 
सथुद्धाय्य च दवे भित्ती प्रविसारयति स । तथापि नाम महानगद्रारषु महाकपाटसंपुटा- 
वगठविमुक्तो प्रविसार्यिते, एवमेव भगवांस महान्तं रततस्त्पं वैहायसं सितं दक्षिणया 
दस्ताङ्गुस्या मध्ये समुद्राव्य अपाव्रृणोति स । समनन्तरविदृतस्य खलु पुनस्तस्य महारत- 
स्क्तवस्य) अथ खलु भगवान्‌ प्रमूतरत्तसतथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्ध सिंहासनोपविष्टः पयेङ्कुं 5 
बद्भा परि्ुष्कगात्रः संघटितकायो यथा समाधिसमापनस्तथा संद्स्यते स । एवै च वाच- 
मभाषत-साधु साघु भगवन्‌ शाक्यमुने । सुभाषितस्तेऽयं सद्धर्मपुण्डरीको धर्मपर्यायः | 
साधु खलु पुनस्तं भगवन्‌ शाक्यमुने यस्वमिमं सद्ध्मपुण्डरीकं धम॑पयायं पषन्मध्ये 
मापपे । अस्येवाहं भगवन्‌ स॒द्र्भपुण्डरीकस्य धभपयौयस्य श्रवणयेहागतः ॥ 
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अथ खलु ताश्वतस्नः पषदस्तं भगवन्तं प्रभूतरत्नं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं 10 
वहुकल्पकोटीनयुतशचतसहक्नपरिनिदैतं तथा भाषमाणं दृषट्रा आशवर्यप्राप्ता अद्भुतप्राप्ता 
अमून्‌ | तस्यां वेलायां तं भगवन्तं प्रभूतस्नं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं तं च ¦ 
भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं ॒दिव्यमाुष्यके रत्नरारिभिरमभ्यवकिरन्ति 
` स्र । अथ खलु भगवान्‌ प्रभूतरतनसतथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो भगवतः शाक्यमुनेसथा- 1९ % 
गतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस तसिनेव सिंहासनेऽधांसनमदासीत्‌, तस्यैव महारतन-15 पे 165 
स्तूपाम्यन्तरे, एवं च वदति-ृहैव भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतो निषीदतु । अथ खट 
मगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतस्तस्मिन्धीसने निषसाद तेनैव तथागतेन साधम्‌ । उभौ च 
तौ तथागतौ तस्य महारलस्तूपस्य मध्ये सहासनोपविष्यै वैहायसमन्तरीक्षसौ संद्ययेते ॥ 


अथ खलु तासां चतसृणां पषदामेतदभवत्‌- दूरस्था वयमाभ्यां तथागताम्याम्‌ | फ़ 215 

यन्ननं वयमपि तथागतानुभावेन वैहायसमम्युद्रच्छेम इति । अथ खदु भगवान्‌ शाक्य- 2 
मुनिसतथागतस्तासां चतसृणां पर्षदां चेतसैव चेतःपरिवितकेमाज्ञाय तस्यां वेलायामृद्धि- 

वटेन ताश्चतन्न; प्षदो वैहायससुपर्यन्तरीक्षे प्रतिष्ठापयति स्म । अथ खलु भगवान्‌ राक्य- 
मुनिस्तथागतस्तस्यां वेलायां ताश्चत्न; पर्षद आमत्रयते स-को भिक्षवो युप्माकसुस्सहते 

तस्यां सहायां ठोकधातौ इमं सद्धमपुण्डरीकं धभपयायं संप्रकारायितुम्‌ £ अयं स कालः, अयं 

स समयः । संमुखीभूतस्तथागतः । परिनिवीयितुकाभो भिक्षवस्तथागत इमं सद्धमेपुण्डरीकं 9, 
घ्मपयायसुपनिक्षिप्य ॥ 





अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 


अयमागतो निवेतको महषी 
रतनामयं स्तूप प्रविदय नायकः | 
श्रवणाथे धममस्य इमस्य भिक्षवः 


को धर्महेतोन जनेत वीयम्‌ ॥ १ ॥ 
सद्धर्म. २० । 





९५९३ सद्धर्म पुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ११.२- 


बूहुकटपकोटीपरिनिर्वेतोऽपि 
| सो नाम अद्यापि शणोति धर्मम्‌ । 
| | तहिं तहिं गच्छति धमहेतोः 
सुदुकंभो धमं यमेवरूपः ॥ २ ॥ 
| 4“ 45 प्रणिघानमेतस्य विनायकस्य 
निषेवितं प्रवैभवे यदासीत्‌ । 
परिनिर्ईेतोऽपीः इसु सबैको 
पर्येषती सवेद शदिरासु ॥ ३ ॥ 
द्मे च सर्वे मम आत्भावाः 
सहस्लकोययो यथ गङ्घवालिकाः । 
ते घरमेकरदयस्य कृतेन आगताः 
परिनिवरेतं च इसु द्रष्टु नाथम्‌ ॥ ४ ॥ 
छोर क्षेत्राणि खकखकानि 
तथ श्रावकान्तर मरुतश्च सर्वान्‌ । 
सद्धभसंरक्षणहेतु सर्व 
| केथं चिरं तिष्ठिय धमनेत्री ॥ ५ ॥ 
एतेष बुद्धान निषीद नाथं 
बह्भुलोकधातून सहस्रकोययः । 
संक्रामिता मे तथ सर्वस्वा 
ऋद्धीवटेन परिदोधिताश्च ॥ ६ ॥ 
एताटरी उत्सुकता इयं मे 
कथं प्रकारेदिय धभनेत्री | 
इमे च बुद्धा सित अप्रमेया 
दुमाण मूले यथ पद्मरारिः ॥ ७ ॥ 
% दुममूढकोदीयं अनैटपकायो 
| सिहासनस्थहि विनायकेहि । 
| शोभन्ति तिष्ठन्ति च निलयकाटं 
इतादीनेनेव यथान्धकारम्‌ ॥ ८ ॥ 
7 262 गन्धो मनोज्ञो दरसु दिशासु 
30 प्रवायते कोकविनायकानाम्‌ । 
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१९१९ स्तूपसंदश्चनपरिवतः। 


येना इमे मूर्छित स्षवेस्वा 
वाते प्रवाते इह नियकाठम्‌ ॥ ९ ॥ 
मयि निरृते यो एतं धर्मपर्यायु धारयेत्‌ । 
क्षिप्रं व्याहरतां वाचं लोकनाथान संमुखम्‌ ॥ १० ॥ 
परिनिवेतो हि संबुद्धः ग्रभूतरतनो सुनि; । 
सिंहनादं श्रुणे तस्य व्यवसायं करोति यः ॥ ११ ॥ 
अहं द्वितीयो बहवो इमे च 
ये कोटियो आगत नायकानाम्‌ । 
. व्यवसाय श्रोष्यामि जिनस्य पुत्रात्‌ 
यो उत्सहेद्धर्ममिमं प्रकारितुम्‌ ॥ १२ ॥ 
अहं च तेन भवि पूजितः सदा 
प्रभूतरल्श्च जिनः खयंभूः । 
यो गच्छते दि शविदि शासु नियं 
श्रवणाय धमं इममेवरूपम्‌ ॥ १३ ॥ 
रमे च ये आगत लोकनाथा 
विचित्रिता यसि शोभिता मूः । 
तेषां पि प्रूजा विपुला अनदसपका 
करता भवेत्सत्रप्रकाङनेन ॥ १४ ॥ 
अहं च दष्टो इह आसनस्मिन्‌ 
भगवांश्च योऽयं सितु स्तूपमध्ये | 
इमे च अन्ये बहुलोकनाथा 
ये आगताः कत्रशतैरनेकेः ॥ १५ ॥ 
चिन्तेथ कुकपुत्राहो स्वेसच्वातुकम्पया । 
सुदुष्करमिदं स्थानसुत्सहन्ति विनायकाः ॥ १६ ॥ 
बह्सूत्रसहस्नाणि यथा गङ्खाय वालिकाः । 
तानि कश्चिस्प्रकारोत न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुमेरुं यश्च हस्तेन अध्यारम्बित्व मुष्टिना । 
क्षिपेत क्षेत्रकोटीयो न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
यश्च इमां त्रिसाहज्ञीं पादाङ्गुष्ठेन कम्पयेत्‌ । 
क्षिपेत क्षेत्रकोटीयो न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
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१८५६ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌जम्‌ । [ ११.२०- 


प 167 मवप्रे यश्च तिष्ठिला धर्म भाषेनये इह । 
अन्यसूत्रसहस्नाणि न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
निषत्सु ठेकेनद्रे पश्चात्काटे सुदारुणे । 

य इदं धारयेत्‌ सूत्रं भषिद्वा तससुदुष्करम्‌ ॥ २१॥ 

5 आकाराधातुं यः सर्वामिकसुटि त॒ निक्षिपेत्‌ । 
प्रक्षिपित्वा च गच्छेत न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्तु इदराकं सूत्रं निर्धृतस्मस्तदा मयि । 
पश्वात्कठे ठिलेचचापि इदं भवति दुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 

| पिवीधातुं च यः सर्वा नखामर संप्वेशयेत्‌ । 

रक्िपि्वा च गच्छेत ब्रहमठोकं पि आहेत ॥ २४ ॥ 

न दुम्करं हि सो कुर्यान्न च वीरथस्य तत्तकम्‌ | 

ते दुष्करं करित्वान सर्षोकस्यिहाग्रतः ॥ २५ ॥ 

अतोऽपि दुष्करतरं निधृतस्य तदा सम । 

¶धात्काठे इदं सूत्रं वदेया यो सुहकम्‌ ॥ २६ ॥ 

१ दुष्करमिदं लोके कल्पदाहस्मि यो नरः । 

मध्य गच्छेददह्यन्तस्तृण भारं वहेत च ॥ २७ ॥ 

अतोऽपि दुष्करतरं निर्ृतस् तदा मम | 

धारयित्वा इदं सृत्रमेकसचं पि श्रावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

धमस्कन्धसहस्चाणि चतुरस्चीति धारयेत्‌ । 

सोपदेशान्‌ यथाप्रो्तन्‌ द्येत्‌ प्राणिकोषिनाम्‌. || २९ ॥ 

न ह्येतं दुष्करं भोति तस्मिन्‌ काटस्मि भिक्षुणाम्‌ | 
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५ ‰ विनयेच्छरावकान्‌ मद्यं पच्चाभि्ञासु स्थापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
५ तस्यदं दुष्करतरं इदं सूत्रं च धारयेत्‌ । 
5 शरदषेदधिमू्यद्रा मापेदरापि पनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
कोटीसहतनान्‌ बहवः अह॑खे योऽपि स्थापयेत्‌ | 
५५९ 1डभिज्ञान्‌ महामागान्‌ यथा गङ्गाय वालिका; ॥ ३२ ॥ 


बहतर कमं करोति स नरोत्तमः । 
निैतस्य हि यो महयं सूत्रं धारयते वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
30 योकथातुसहनेष वह मे घम मापिता; | 
अचापि चाहं भाषामि बुद्धज्ञानस्य कारणात्‌ ॥ ३५४ ॥ 
१ क्त र्म र्न्तः, २ 1९. चतुरसीतिं पि. 





११.४९ ] १९ स्त पसंद्ैनपरिवतेः । ९५७ 

इदं तु सवैसत्रेषु सूत्रम प्रवुच्यते । 

धारेति यो इदं सूत्रं स धारे जिनविग्रहम्‌ ॥ ३५ ॥ 

भाषध्वं कुटपुत्राहो संमुखं वस्तथागतः । 

य उत्सहति वः कशचित्‌ पश्चात्काटस्मि धारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

महस्य कृतं भोति लोकनाथान सवशः । ॥ 

दुराघारमिदं सूत्रं धाययेयो मुहूतकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

संव्णितश्च सो "भोति लोकनाथेहि सवदा । 

शूरः रोटीथवांश्चापि क्षिप्रामिक्नश्च बोधये ॥ ३८ ॥ 

धुरावादश्च सो मोति लोकनाथान ओरसः । 

दान्तभूमिमनुप्रा्तः सूत्रं धारेति यो इदम्‌ ॥ ३९ ॥ 10 

चक्षुभूतश्च सो भोति लोके सामरमालुषे । 

इदं सूत्र प्रकारित्वा निदैते नरनायके | ० ॥ 

वन्दनीयश्च सो भोति सवेसच्वान पण्डितः । 

पथ्िमे कालि यो भावेत्‌ सूत्रमेकं मुद्रतकम्‌ ॥ ४१॥ 

अथ खलु भगवान्‌ कृत्खलं वोधिसच्गणं सघुराघुरं च टोकमामनरय एतदवोचत्‌ 1 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अहमप्रमेयासंख्येयान्‌ कपान्‌ सद्धमपुण्डरीकं सूत्रं पर्येषितवा- ` 
नखिनोऽविश्रान्तः ! प्रव च अहमनेकान्‌ कल्पाननेकानि कल्परातसहसराणि राजामभूवमलु- 
त्तरायां सम्यक्संबोधौ कृतप्रणिधानः । न च मे चित्तव्यावृत्तिर भूत्‌ । षण्णां च पारमितानां 
परिपूरय उदयुक्तोऽभूवमप्रमेयदानगप्रदः सुवर्णमणिसुक्तविदूर्यशङ्गरिलाप्रवाकजातरूपरजतादम- 
गभमुसारगल्वकोहितमुक्तामप्रामनगरनिगमजनपदराष्ूराजधानीभार्यापुत्रदुहितृदासीदासकर्मकर- %0 
पौर्पेयहस्यश्वरथं यावदातमशारीरपस्त्यागी करचरणरिरोत्तमाङ्गप्रव्यङ्गजीवितदाता । न च 
मे कदाचिदाग्रहचित्तसुत्पननम्‌ । तेन च समयेन अयं लोको दीधौयुर भूत्‌ । अनेकवषंशत- 
सहन्नजीवितेन च अहं काठेन धमी राज्यं कारितवान्‌, न विषयाथम्‌ । सोऽहं ज्येष्ठ 
कुमारं राज्येऽभिषिच्य चतुर्दिदां जयेष्ठध्ग्रेषणाय उदयक्तोऽभूवम्‌ । एवं घण्टया घोषापयित- 
वान्‌-यो मे ज्येष्ठं धर्ममनुप्रदास्यति, अर्थ चाख्यास्यति, तस्याहं दासो भूयासम्‌ । तेन % 


च काठेन ऋषिरमूत्‌। स मामेतदवबोचत्‌--अस्ति महाराज सद्धभपुण्डरीकं नाम सूतं जये्ठ- 


धर्मनिर्देशकम्‌ । तवदि दास्यमभ्युपगच्छसि, ततस्तेऽहं तं धमं श्रावयिष्यामि । सोऽहं श्रुता 
तस्यर्वेभरचनं इष्टस्त॒ष्ट उदग्र आत्तमना: ग्रीतिसौमनस्यज तो येन स ऋषिस्तेनोपेयिवान्‌ । 
उपेल्यावोचत्‌- यत्ते दासेन कर्मं करणीयं तत्करोमि । सोऽहं तस्यधैदंसभावमम्युपेय तृण 
काष्ठपानीयकन्दमूकफकादीनि ब्रेष्यकमोणि कृतवान्‌ , यावद्‌ द्राराध्यक्षोऽप्यहमासम्‌ । 30 
दिवसं चैवविधं क कृत्वा रात्र दायानस्य मञ्चके पादान्‌ घारयामि । न च मे कायज्मो 
न चेतसि कृमोऽभूत्‌ । एवं च मे कुतः परिधूणै वषसहन्तं ग॑तम्‌ ॥ 

१६ भाति. २ एए धृतवादश्व. ३ प ४ परिपूये. 
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ह सद्मपुण्डरीकस्म्‌ । [ ११.४२ 


ह `“ छ भगर्वा्सयं वेकयमितमेवापै परिचोतयननमा गाथा अभाषत _ 
^ कपानतीतान्‌ समनुस्मरामि 


यदाहमासं धार्मिको धर्भराजां | 
राज्यं च मे धरमेहेतोः कृतं त- | 
8 न च कामहेतोर्जयेषठधर्महेतोः ॥ ४२ ॥ 
चतुदिशं मे कृत घोषणोऽयं 
धम बदेचस्तस्य दां तरजेयम्‌ | 
आसीद्षिस्तेन काठेन धीमान्‌ 
पूस्य सद्धमनाभ्नः प्रवक्ता || ४२ ॥ 
10 स मामवोचदयदि ते धकाह्घा 
उपेहि दास्यं दैर्ममत; प्रवक्ष्ये | 
वषटश्वाहं वचनं तं निरम्य 
कमाकरोदासयोग्यं तदा थम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग कायचिन्तक्कमथो स्परोन्मा 
सद्वभहेतोदौसमागतस्य । 
प्रा 222 प्रणिधिस्तदा मे भवि सच्वहेतो- 
नात्मानमुदिदय न कामहेतो; ॥ ४५ || 
स राज आसीत्तेदा रन्धवीर्यो 
अनन्यरवर्माणि दरोदिशाघु । 
९0 परणं कल्पान सहस्तविनो 
पावत ठन्धवान्‌ धर्मनामम्‌ | ४६ । | 
तत्कि मन्यध्वे भिक्षव; अन्य; स तेन काठेन तेन समयन राजाभूत्‌ १ न खलु 
1 2 पुनरेवं द्वयम्‌ | तत्कस्य हेतोः १ अहं स तेन काठेन तन समयन राजाभूवम्‌ । स्यात्व 
{ 259 
उनमिक्षवोऽ्यः स॒ तेन काठेन तेन सम्यनर्षिरभूत्‌ £ न खलु पुनयें दर्व्यम्‌ । अयमेव स 
% तेन काठेन तेन समयेन देवदत्तो भिशचुषिरभूत्‌ । देवदत्तो हि भिक्षवो मम कल्याण- 
मित्रम्‌ । देवदत्तमेव चागम्य ` ग पद्‌ पारमिताः परिषरिताः, महमन्री महाकरुणां महा- 
मुदिता ७; दाररिंशन्महापुरुषलक्षणानि अशीलनुच्यज्ञनानि सुवर्णवर्णच्छविता दश 
वदानि चलारि वैशारयानि चलारि संग्रहवस्तूनि अष्टाद रावेणिकलुद्धधर्मा महद्धिबलता 
दरादिक्तच्वनिस्तारणता, सवमेतदेवदत्तमागस । आरोचयामि वो भिक्षवः, प्रतिवेदयामि- 
20 एष देवदत्तो भिक्षुरनागतेऽध्वनि अप्रमेयैः कल्यैरसंस्ेयेदेवराजो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्य- 


15 





॥ 4 धरम, २ एति. ३ धर्म ततः. ४ यतम्‌, ५ छ श्तावदारन्धवीरया 
६ प्री अनन्यकर्भोऽचि दश ७ ॥ दशदिशा. 


-११.४६ ] १९१ स्तूपसद शेनपरिवतेः। १५९ 


क्संबुद्धो भविष्यति विवाचरणसंपननः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
देवानां च मनुष्याणां च भगवान्‌ देवसोपानायां लोकधातौ । देवराजस्य खु पुनर्भिश्चव- 
सतथागतस्य विंराव्यन्तरकलत्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । विस्तरेण च धमं देशयिष्यति । गङ्खा- 
नदीवाटुकासमाश्च सवाः सवेराप्रहाणादहं लं साक्षाकरिष्यन्ति | अनेके च साः 
प्रयेकबोधौ चित्तमुत्पादयिष्यन्ति । गङ्गानदीवाटुकासमाश्च सखा अनुत्तरां सम्यक्संबोधौ 5 
चित्तसुत्पादयिष्यन्ति, अवैवतिकक्षान्तिप्रतिरब्धाश्च भविष्यन्ति | देवराजस्य खु पुन- 
भिक्षवस्तथागतस्य परिनिश्ैतस्य विंशव्यन्तरकल्पान्‌ सद्धमेः खास्यति। न च शरीरं धातुभेदेन 
भेत्स्यते । एकधनं चास्य रारीरं भविष्यति सप्तरतस्तपं प्रविष्टम्‌ । स च स्तूपः षष्टियोजन- 
रातान्युचैस्लेन भविष्यति, चल्वारिंशयोजनान्यायामेन । सवे च तत्र देवमनुष्याः प्रजां 
करिष्यन्ति पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचूणंचीवरच्छत्रध्वजपताकामिगांथाभिः । तेन चाभि- 10 
ष्यन्ति | ये च तं स्तपं प्रदक्षिणं कस्ष्यिन्ति प्रणामं वा, तेषां केचिदम्रफलम्हवं साक्षा- 
त्करिष्यन्ति, केचित्‌ प्रयेकबोधिमनुप्राप्सन्ते । अचिन्त्याश्वाप्रमेया देवमनुष्या अनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ चित्तान्युत्पा्य अविनिवतेनीया भविष्यन्ति ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ पुनरेव मिश्चुसंघमामत्रयते स्म-यः कश्चित्‌ भिक्षवोऽनागतेऽध्वनि 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमं सद्ध्पुण्डरीकं सूत्रपखिितं श्रोष्यति, श्रवा च न काङ्कि- 15 
ष्यति न विचिकिस्सिष्यति, वि्दधचित्तश्वाधिमोक्ष्यते, तेन तिसृणां दुगैतीनां दवारं पिथितं 
भविष्यति । नरकतिर्थग्योनियमलोकोपपत्तिषु न पतिष्यति । दशदिग्बुद्धक्षत्रोपपननश्वेदमेव सूत्र 
जन्मनि जन्मनि श्रोष्यति । देवमनुष्यलोकोपपनस्य चास्य विरिष्टस्थानप्राप्तिभेविष्यति । यस्मिश्च 
बुद्धक्षेत्र उपपत्स्यते, तस्मिनौपपादुके सप्तरततमये पम्चे उपपत्स्यते तथागतस्य संमुखम्‌ ॥ 

अथ खदु तस्यां वेलायामधस्तादिंशः प्रभूतरल्तस्य तथागतस्य बुद्धक्षेत्रादागतः 0 
र्ञाकूटो नाम बोधिसत्वः । स तं प्रभूतरतं तथागतमेतदबोचत्‌-गच्छामो भगवन्‌ खकं 
बुद्धक्षेत्रम्‌ । अथ खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतः प्रज्ञाकूटं बोधिसच्वमेतदवोचत्‌-मुदूतं 
तावत्‌ कुलपुत्र आगमयख यावन्मदीयेन बोधिसचेन मञ्ुश्रिया कुमारभूतेन सां कंचिदेव 
धभेविनिश्वयं कृत्वा पश्चात्‌ खकं बुद्धकषेत्र गमिष्यसि । अथ खलु तस्यां वेायां मञ्जुश्रीः 
कुमारभूतः सहस्पत्रे पमे शकटचक्रग्रमाणमात्रे निषण्णोऽनेकबोधिसत्तपरिवरतः पुरस्कृतः % 
समुद्रमध्यात्‌ सागरनागराजभवनादम्यदतम्य उपरि वैहायसं खगपथेन गृध्रकूटे प्ते भगवतो- 
ऽन्तिकपुपसंकरान्तः। अथ मङ्खुश्रीः कुभारभूतः पदमादवतीयै भगवतः शाक्यसुनेः प्रभूतरतस्य 
च तथागतस्य पादौ रिरसाभिवन्दित्वा थेन प्रञाकूटो बोधिसचस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य 
्ञकूटेन बोधिसच्रेन साधं संघुखं संमोदनीं संरंनीं विविधां कथामुपसंगृह्य एकान्त 
न्यषीदत्‌ । अथ खलु प्रजनाकूटो बोधिसच्चो मञ्ुशरियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌-समुद्रमध्यगतेन 50 
त्वया मञ्जुश्रीः कियान्‌ सलधातनिनीत ¦ £ मल्ुश्रीराह--अनेकान्यप्रनेयाण्यसंस्येयानि सानि 
विनीतानि । तावदभ्रमेयाप्यसंल्थेयानि यावद्वाचा न शक्यं विज्ञापयितुं चित्तेन वा चिन्त- 

१ + सूत्रपरिपरिवर्त. २ 1 विद्धि ३ 1 संरजनी, 
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९६० सद्ध्मपुण्डरीकसचम्‌ । | ११.४७- 


यितुम्‌ 1 मुहूतं तावत्‌ कुटपुत्र आगमयख यावत्‌ पूरवेनिमित्त दरक्ष्यसि । समनन्तरभाषिता 
चेयं मज्ुशरिया कुमारभूतेन बाकर › तस्यां वेलायामनेकानि पमसहन्नाणि समुद्रमध्यादम्यु- 
तानि उपरि वैहायसम्‌ । तेषु च पञ्ेष्वनेकानि बोधिसत्वसहस्राणि संनिषण्णानि | अथ ते 
वोधिसतवासतेनैव खगपयेन येन गभ्रकूटः पवतसतेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य ततश्चोपरि वैहायसं 
5 सिताः संद्यन्ते स्म । स्वै च ते म्ुश्रिया कुमारभूतेन विनीता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
तत्र ये बोधिसच्चा महायानसंप्रखिता; पवममूवन्‌, ते महायानगुणान्‌ षट्‌ पारमिताः 
भ 2 संवर्णयन्ति।ये श्रावकपूरवी बोधिसचासते भ्रावकयानमेव संबणेयन्ति । सर्व च ते सर्वधर्मान्‌ 
रात्यानिति संजानन्ति स्म, महायान गुणांश्च | अथ खलु मजुश्रीः कुमारभूतः ्रज्ञाकूटं वोधि- 
सचमेतदवोचत्‌-सर्वोऽय कुख्पुत्र मया समुद्रमध्यगतेन सखविनयः कृतः| स चायं संदस्यते। 
\0 अथ खद पर्ञाकूटो बोधिसच्वो मञजुशरिय कुमारमूतं गाथाभिगीतेन परिपच्छति- 
महाभद्र प्रज्ञया सूरनामन्‌ 
असंस्येया ये विनीतास्वयाय । 
सत्वा अमी कस्य चायं प्रभाव- 
सद्रूहि प्रो नरदेव लमे्त्‌ ॥ ४७ | 
ष वा धमं देरितवानसि लं 
किं वा सूत्रं बोधिमारगोपिदेरम्‌ । 
यच्छृलामी बोधये जातचित्ताः 
सवज्ञवे निधितं रब्धगाघाः ॥ ५८ ॥ 
1९ ९68 म्ञुशरीराह-समुद्रमध्ये सद्धर्मपुण्डरीवं सूत्रं भाषितवान्‌, न चान्यत्‌ । प्रज्ञाकूट 
० आद -इद सन्नं गम्भीरं सूक्ष्मं द्यम्‌, न चानेन सूत्रेण रिचिदन्यत्‌ सूत्रं सममस्ि । 
असि कश्चित्‌ सच यं इदं सूत्ररतं सत्कृयादवनोदुमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंद्धम्‌ 
मञ्ुश्रीराद-अस्ति कुखपुत् सागरस्य नागराज्ञो दुहिता अष्टवषी जाला महाप्रज्ञा तीक्षणे- 
न्दिया ज्ञानप्र्ैगमेन कायवाङ्मनस्कर्मणा समन्वागता सव॑तथागतमाषितव्यज्ञनार्थोदरहणे 
धारणीप्रतिकुग्धा सबधमसचसमाधानसमाधिसहतैकक्षणप्रतिढाभिनी । वोधिचित्ताविनि- 
% वर्तिनी विस्तीणग्रणिधाना सर्वसचेष्वातपरेमानुगता गुणोत्पादने च समर्थी | न च तेभ्यः 
४ परीयते । सितसुखी परमया मवर्णपुष्कलतया समन्वागता मेत्रचित्ता करुणां च वाच॑ 
भाषते | सा सम्यक्संबोधिमभिसंबोदं समथा । ्जञकूटो बोधिसत्व आह-द्षटो मया भग वान्‌ 
राक्यमनिस्तथागतो बोधाय घटमानों बोधिसच्चभूतोजेकानि पुण्यानि कृतवान्‌ | अनेकानि 
च कट्पसहस्नाणि न कदाचिद्‌ वीरय सरंसितवान्‌। त्रिाहत्महासाहन्नायां ेकधातौ नास्ति 
५) किदन्तद्चः सषपमात्रोऽपि एिवीप्रदेराः यत्रानिन शरीरं न निक्षिप्तं सचहितहेतोः । 
पश्चाद्‌ बोधिमभिसबुद्धः । क एव श्रद्यात्‌, यदनया शक्य सद्रतन अनुत्तरां सम्यक्सं- 
बरोधिममिसंबोद्रम्‌ 


म > य्य 
य 


9 "णगगग्सकि 


15 
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अथ खट तस्यां वेलायां सागरनागराजदुहिता अग्रतः खिता संद्स्यते स । सा 
भगवतः पादौ रिरसाभिवन्य एकन्तेऽस्थात्‌ । तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 
पुण्यं पुण्यं गभीरं च दिराः स्फुरति सवेशः | 
सृक्ष्मं शरीरं दवात्रिंशष्टक्षणेः समलंकृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनुन्यञ्जनयुक्तं च सवेसच्चनमस्कृतम्‌ । 5 
सवेसत्चाभिगम्यं च अन्तरापणवद्यथा ॥ ५० ॥ 
यथेच्छया मे संबोधिः साक्षी मेऽत्र तथागतः । 
विस्तीणं देरायिष्यामि धमं दुःखप्रमोचनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ खलु तस्यां वेलायामायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तां सागरनागराजदुहितरमेतदवोचत्‌- 
` केबलं कुलपुत्र बोधाय चित्तमुत्पत्नम्‌। अविवर््यप्रमयग्रजञा चासि । सम्यक्संबुद्धं तु 10 
दुकेभम्‌ । अस्ति कुकपुत्रि ल्ली न च वीयं स्रंसयति, अनेकानि च कल्पशतान्यनेकानि च 
कल्पसहस्राणि पुण्यानि करोति, षट्‌ पारमिताः परि्ररयति, न चाचापि बुद्धत्वं प्रापोति । किः 
कारणम्‌ £ पञ्च स्थानानि खी अवापि न प्राप्रोति | कतमानि पच्च £ प्रथमं ब्रह्मस्थानं द्वितीयं 
 शक्रस्थानं तृतीयं महाराजस्थानं चतुर्थं चक्रव्िस्थानं पञ्चमम्वेवर्तिकबोधिसच्चस्थानम्‌ ॥ 
अथ खट तस्यां वेढायां सागरनागराजदुहितुरेको मणिरसि, यः कृं महासाहस्नां 15 
रोकधातुं मूल्यं क्षमते । स च मणिस्तया सागरनागराजहहित्रा भगवते दत्तः । स भगवता 
च अनुकम्पामुपादाय प्रतिगृहीतः । अथ सागरनागराजदुहिता प्रजञाकूटं बोधिसत्वं सविं 
च शारियुत्रमेतदवोचत्‌-योऽयं मणिर्मया भगवतो दत्तः, स च भगवता शीघ्र प्रतिगृहीतो 
वेति १ स्थविर आह-तया च शीघ्रे दत्तो भगवता च सीत्रं प्रतिगृहीतः । सागरनागराज- 


दुहिता आद-यहं भदन्त रारिपुत्र महद्धिकी स्याम्‌ , रीघ्रतरं सम्यक्सवोधिमभिसंबुध्येयम्‌ | 20 
न चास्य मणेः प्रतिग्राहकः स्यात्‌ ॥ 


अथ तस्यां वेकायां सागरनागराजदुहि ता सवेोकम्रलक्षं स्थविरस्य च शारिपुत्रस्य 
पर्क्षं तत्‌ श्ीन्धियमन्तर्हितं पुरुषेन्दियं च प्रादु भूतं बोधिसखमूतं चात्मानं संददीयति । 
तस्यां वेकायां दक्षिणां दिशं प्रकरान्तः। अथ दक्षिणस्यां दिरि विमला नाम लोकधातुः | तत्र 
सप्तरतरमये बोधिबृक्षमूे निषण्णमभिसंबुद्धमात्मानं संदर्शयति स्म, द्वात्रिर्टक्षणधरं सवोनु- 5 
न्यञ्ननरूपं प्रभया च दशदिशं स्फुरित्वा धमदे शानां कुर्वाणम्‌ । ये च सहायां लोकधातौ सच्चा 
ते सर्वं त तथागतं परयन्ति स्म, सर्वैश्च देवनागयक्षगन्धरवासुरगस्डकिनरमतुष्यामनुष्यैर्नमस्यमानं 
धर्मदेरानां च रुवेन्तम्‌। ये च स्वास्तस्य तथागतस्य धर्मदेशनां शण्वन्ति, सव तेऽविनिवक्षनीया 
भवन्स्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । सा च विमला लोकधातुः, इयं च सहा लोकधातुः षडिकारं 
प्राकम्पत्‌। मगवतश्च शाक्यमुनेः पषेन्मण्डलानां त्रयाणां प्राणिसहस्नाणामनुत्पत्तिकधर्मक्षान्ति- 
प्रतिकाभोऽभूत्‌ । त्रयाणां च प्राणिरातसहस्नाणामनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ व्याकरणप्रतिलाभोऽ- 
भूत्‌ । अथ प्रज्ञकूटो बोधिसत्वो महासत्छः स्थविरश्च शारिपुत्रसतूष्णीमभूताम्‌ ॥ 


इ्यायेसद्धम॑पुण्डरीके धमपयाये स्तपसंदरानपखिर्तो ननकादशमः ॥ 


-----~>०<----- 
सद्धर्म, २१ 
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11 अथ लद भेषज्यराजो बोधिसत्वो महासत्वो महा्रतिमानश्च बोधिसत्वो महास्चो 
ण ७ विंशतिबोधिसत्वशतसहस्नपरिवारो भगवतः संमुखमिमां वाचमभाषेताम्‌-अल्पोत्सुको भग- 
वान्‌ भववस्मनर्थ । वयमिमं भगवन्‌ धपर्थायं तथागतस्य परिनिर्बृतस्य स्वानां देशयि- 
6 ष्याम; संप्रकारायिष्यामः । रकिचापि भगवन्‌ शाठका; सत्लास्तस्मिन्‌ काङे भविष्यन्ति 
परीत्कुरालमूला अधिमानिका, सामसत्कारसंनिभ्रिता अकुराठमूलग्रतिपना दुदेमा अधि- 
सक्तिविरद्िता अनधिमुक्तिबहकाः, अपि तु खलु पुनवेयं भगवन्‌ क्षान्तिबटमुपद दीयित्वा 
तस्मिन्‌ काठे इदं सूत्ुदेश्यामो धारयिष्यामो देशयिष्यामे ठिखिष्यामः सत्करिष्यामो 
` युरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः | कायजीनितं च वयं भगवन्‌ उत्सृज्य इदं सूत्र 

10 प्रकारायिष्यामः । अस्पोत्ुको भगवान्‌ भवव्िति ॥ ८ 


अथ खट तस्यां पदि शैक्षेक्षाणां भिक्षूणां पञ्चमात्राणि भिक्षुशतानि भगवन्त- 

मेतदूचुः-वयमपि भगवन्‌ उत्सहामहे इमं धमपर्यायं संप्रकाशयितुम्‌ › अपि तु खलु 

५ पुनभगवन्‌ अन्याघु दोकधातुधिति । अथ खलु यावन्तस्ते भगवतः श्रावकाः क्षाेक्षा 
^ # भगवता व्याकृता अनुत्तरायां सम्क्संमोधौ, अष्टो भिश्चुसहल्राणि, सर्वाणि तानि येन 
15 भगवस्तिनाजञटि प्रणम्य भगवन्तमेतदूचु-अस्पोतछुको भगवान्‌ भवतु । वयमपीम धर्म 

पयायं संप्रकाशयिष्यामस्तथागतस्य परिनिर्बतस्य पिमे कि पश्चिमे समये अपि न्यास 


लोकधातुषु । तत्कस्य हेतो; १ अस्मां भगवन्‌ सहायां टोकधातौ अधिमानिका ; स्वा अल्प- 
कुरालमूला नित्यं व्यापनचित्ताः शठा वङ्कजातीयाः ॥ 


फ 290 अथ खट महाप्रजापती गोतमी मगवतो मातृमगिनी षड्मिर्िश्चुणीसहततैः साधं 


2 शेकषारोक्षामिभिश्चुणीमिः उत्थायासनाद्‌ येन भगवासेनाञ्जटि प्रणमय्य भगवन्तमुष्छोकयन्ती 
सिताभूत्‌ । अथ खलु भगवांसस्यां वेलायां महाप्रजापतीं गोतमीमामत्रयामास- ठि ल 
गौतमि दुभनखिनी खिता तथागतं व्यवलोकयति ? नाहं परिकीर्तिता भ्याकरेता च अनुक्तरायां 

 सम्यक्संबोधौ । अपि तु सट पुनर्गोतमि सरवपर्षच्चाकरणेन भ्याकृतासि । अपि तु खट 
पुनस गौतमि इत उपादाय अष्टात्रिंशं ुद्भकोटीनयुतशतसहस्राणामन्तिके सत्कारं 

% युर्कारं माननां प्रूजनामर्चनामपचायनां कला बोधिसन्लो महासंच्लो धर्मभाणको 

भविष्यसि । इमान्यपि षड्‌ भिचुणीसहस्राणि ीकषारीक्षाणां भिक्चुणीनां लयैव सार्थं तेषां 
तथागतानामहतां सम्यक्सबुद्धानामन्तिके बोधिता धरमभाणका भविष्यन्ति । ततः परेण 
परतरेण बोधिसत्वचर्यी परिप सवसचग्रियदीनो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्थकसंबुद्धो लोके 
भविष्यसि विचाचरणसंपन्नः सुगतो लोकविद्‌ नुन्तर ; पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च 

0 मनुष्याणां च बुद्धो मगवान्‌ । स च गौतमि सवसचछप्रियददनस्तथागतोऽईैन्‌ सम्यक्संबुद्ध 
स्तानि षड्‌ बोधिसत्वसहस्नाणि परंपराव्याकरणेन व्याकरिष्यलयवुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ॥ 


पि 176 
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अथ खलु राहल्मातु्योधराया भिक्युण्या एतदभवत्‌-न मे भगवता नामधेय 
परिकीर्तितम्‌ । अथ खु मगवान्‌ यदोधराया भिक्षुण्याश्वेतंसेव चेतःपरिवितकेमा्ञाय 
यशोधरां भिक्चुणीमेतदवोचत्‌-आरोचयामि ते यशोधर, प्रतिवेदयामि ते । वमपि दशानां - 
बुद्धकोटीसहस्राणामन्तिके सत्कारं गुरुकारं माननां प्रूजनामचंनामपचायनां कृत्वा बोधि- 
सच्ो घर्मभाणको भविष्यसि । बोधिसचचयां च अनुपूर्वेण परिपूयं रस्मिरातसहस्नपरि- 5 छ 21 
्ूरणैष्वजो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो कोके भविष्यसि विचाचरणसंपनः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ भद्रायां 
खोकधातौ । अपरिमितं च तस्य भगवतो रद्धिरातसहस्चपसिप्णध्वजस्य तथागतस्यार्हतः 
सम्यक्संबुद्धस्यायुष्प्रमाणं भविष्यति ॥ | 


अथ खलु महाप्रजापती गौतमी भिक्षुणी षड्भिक्चुणीसहस्रपयिरा यशोधरा च 10 
भिक्षुणी चतुभिश्चणीसहन्नपरिारा भगवतोऽन्तिकात्‌ खकं व्याकरणं श्रुत्वा अनुत्तरायां 90 
सम्यक्संबोधौ आश्वर्प्राप्ता अद्भुतप्रा्ताश्च तस्यां वेलायामिमां गाथामभाषन्त- 


भगवन्‌ विनेतासि विनायकोऽसि 
शास्तासि लोकस्य सदेवकस्य । 

आग्रासद्‌ाता नरदेवप्रूनितो 18 
वयं पि संतोषित अब नाथ ॥ १॥ 


अथ खट त। भिक्चुण्यः इमां गाथां भाषित्वा. मगवन्तमेतदूचुः-वयमपि भगवन्‌ प 7 
समुत्सहामहे इमं धम॑पयायं. संप्रकाशयितुं पश्चिमे काठे पश्चिमे समये, अपि लन्याघु 
लोकधातुषिति ॥ 


अथ खु भगवान्‌ येन तान्यसीतिबोधिसच्कोटीनयुतशतसहस्राणि धारणीप्रति- % 
रुब्धानां बोधिसचानामवैवर्तिकधमचक्रप्रवतकानां तेनावलोकयामास । अथ खट ते बोपि- 
सचा महासचाः समनन्तरावल्ोकिता भगवता उत्थायासनेभ्यो येन॒ भगवांसतेनाञ्जरि 
प्रणाम्यैवं चिन्तयामाघुः-अस्माकं भगवान्‌ अध्येषति अस्य धभपयौयस्य संप्रकारनतयि | 
ते खल्वेवमनुविचिन्य संप्रकम्पिताः परस्परमूचुः-कथं वयं कुपुत्राः करिष्यामो यद्‌ ए 91 
भगवानध्यषति अस्य धमपयायस्यानागतेऽध्वनि संप्रकाशनतयै १ अथ खलु ते कुपुत्रा २5 
भगवतो गौरेण आत्मनश्च प्वैचयाप्रणिधनेन मगवतोऽभिमुखं सिंहनादं नदन्ते 
सम~ वयं भगवन्‌. अनागतेऽध्वनि इमं धमेपयाथै तथागते परिनि्वैते दासु दिक्षु गला 
सेसत्छिलयिष्यामः पाठिष्यामचचिन्तापयिष्यामः प्रकाशमिष्यामो भगवत एवानुभवेन । 
भगवांश्च अस्माकमन्यकोकधातुखितो रक्षावरणयगुतिं करिष्यति ॥ 


अथ खलु ते बोधिसचा महासच्लाः समसंगीला भगवन्तमाभिगाथाभिर 
भाषन्त- 
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१६७ सखद्धमपुण्डरीकस्रम्‌ । [ १२.२ 


अल्पोत्पुकस्त्वं भगवन्‌ भवख 
वयै तदा ते परिनिवरैतस्य । 
खं पश्चिमे काछि सुभैरवस्मिन्‌ 
प्रकाडयिष्यामिद सूत्रमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
5 आत्रोशांस्तजनांश्चैव दण्ड-उद्ूरणानि च । 
नाकानां संसदहिष्यामोऽधिवासिष्याम नायक ॥ ३ ॥ 
दुबुद्धिनश्च वङ्काश्च शठा बालाधिमानिनः | 
अप्रति प्राप्तसंन्नी च घोरे काकस्मि पश्चिमे ॥ ४ ॥ 
अरण्यवृत्तकाश्चैव कन्थां प्रावस्याण च । 
10 संटेखैदृत्तिचारि स्म एवं वक्ष्यन्ति दुमती ॥ ५५ ॥ 
रसेषु गृद्ध सक्ताश्च गृहीणां घम देरयी । 
सत्कृताश्च भविष्यन्ति षडमिज्ञा यथा तथा ॥ & ॥ 
सैद्रचित्ताश्च दुष्टाश्च गृहवित्तविचिन्तकाः 1 
अरण्यगुर्िं प्रविरिष्वा अस्माकं पयिादकाः ॥ ७ ॥ 
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पि 178 





भै 288 15 अस्माक चैव वक्ष्यन्ति लाभसत्कारनिश्चिताः । 
तीर्थिका बतिमे भिक्षू खानि काव्यानि देशयुः ॥ ८ ॥ 
खयं सूत्राणि ग्रन्थित्वा लाभसत्कारहैतवः । 
पर्षाय मध्ये भाषन्ते अस्माकमनुकुटरकाः ॥ ९ ॥ 
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राजेषु राजपत्रेषु राजामाद्येषु वा तथा | 
2 विप्राणां गृहपतीनां च अन्येषां चापि भिक्ुणाम्‌ ॥ १० ॥ 
वक्षयन््यवणैमस्माकं ती््य॑वादं च कारयी । 
सर्व बयं क्षमिष्यामो गौरेण महर्षिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
ये चास्मान्‌ बुत्सयिष्यन्ति तस्मिन्‌ काटस्मि दुमती । 
इमे बुद्धा भविष्यन्ति क्षमिष्यामथ सवशः ॥ १२ ॥ 
5 कल्पसंक्षोभभीप्मस्मिन्‌ दारुणस्मि महाभये । 
यक्षरूपा बहू भिक्षू अस्माक परिभाषकाः ॥ १२ ॥ 
गौरवेणेह लोकेन्द्रे उत्सह्टाम सुदुष्करम्‌ । 
्षान्तीय कक्ष्यां बन्धिला सूत्रमेतं प्रकादाये ॥ १४ ॥ 
अनधिकाः स्म कायन जीवितेन च नायक । 
४0 अर्थिकाश्च स्म बोधीय तव निक्षेपधारकाः ॥ १५ ॥ 


१ (ट अपश्चिम, २ ए संरेखचरिता अस. ३ ए गृहचिन्तानिचि”. ४ ॥< चारयी. 


- १२.२९१ | १२ उत्साह परिवतः । १६७५ 
भगवानेव जानीते यादाः पापभिक्षवः | 
पश्चिमे काटि भेष्यन्ति संघाभाष्यमजानकाः ॥ १६ ॥ 
भ्रूकुटी सब सोढव्या अग्रजञप्तिः पुनः पुनः । 
निष्कासनं विहरेभ्यो बन्धकुद्धी वहूविधा ॥ १७ ॥ 
आज्ञप्ति लोकनाथस्य स्मरन्ता कालि पश्चिमे । ¢ 
भाषिष्याम इदं सूत्र पधेन्म्ये विशारदाः ॥ १८ ॥ 
नगरेष्वथ ग्रामेषु ये भेष्यन्ति इहार्थिकाः । प 179 
गत्वा गलास्य दास्यामो निक्षेपं तवं नायक ॥ १९ ॥ 
प्रेषणं तव ठेकेन्द्र करिष्यामो महासने । 
अस्पो्खुको भव त्वं हि शान्तिप्रा्तो खनिढेतः ॥ २० ॥ 10 


सवे च ठोकग्रचोता.आगता ये दिशो दर । प 284 
सत्यां वाचं प्रभाषामो अधिुक्तिं विजानसि ॥ २९ ॥ 


{९ 474 


इव्यासद्ध्भपुण्डरीके धर्मपर्याये उत्साहपयितों नाम ददशमः ॥ 
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१३ सुखविहारपरिवर्तः । 


अथ खु मञचुश्रीः इमारमूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-दुष्करं मगवन्‌ परर्म॑दुष्कर- 
भभिर्वोधिसत्वैभहासचैरुत्सोढं भगवतो गौखेण । कथं भगवन्‌ एमिर्वोधिस्ैमेदासचचैरयं 
धमपरयायः पश्चिमे काठे पश्चिमे समये संप्रकारयितन्यः ९ एवमुक्ते भगवान्‌ म्ु्रियं 
5 कुमारभूतमेतदवोचत्‌- चतु मञुश्रीधर्मेषु प्रतिष्ठितिन बोधिसचेन महासच्चेन अयं धर्म- 
प्यायः पश्चिमे काटे पश्चिमे समये संप्रकारायितव्यः । कतमेषु चतुर्ष £ `इह मञ्ुश्रीर्वोधि- 
सत्वेन महासेन आचारगोचरप्रतिष्ठितेन अयं धर्मपर्यायः प॑शचिमे काठ पिमे समये 
सप्रकाशयितव्यः । कथं च मञञुश्रीवोधिसखो महासख आचारगोचरप्रतिषितो भवति 


यदा च म्ुशरीवोधिसचखो महासच्चः क्षान्तो भवति, दान्तो दान्तमूमिमंुप्राप्ोऽन्रसासं- 


 श्रसतमना अनम्यसूयकः, यदा च मज्श्ीर्वोधिसत्वो महासत्लो न कस्मिथिदरय चर॑ति, यथा- 
मूतं च धमीणां खलक्षणं व्यवलोकयति । या खलेषु धर््यविचारणा अविकट्पना, अय- 
मुच्यते मञजुशरीरवोधिसस्य महासस्या चारः । कतमश्च मचुश्रीवोषिसत्वस्य महासच्स्य 
गोचरः £ यदा च मञचुशररवोधिस्चो महासच्चो न राजानं संसेवते, न राजपुत्रान्‌ न राज- 
महामातान्‌ न राजपुरुपान्‌ संसेवते न भजते न पूर्ुपासते नोपसंत्रामति, नान्यती्थयाश्वरक- 
0 पर्राजकाजीवकनिभनथान्‌ न काम्यशाखप्रसृतान्‌ सान्‌ संसेवते, न भजते न पयुपासते, 
न च लोकायतमन्रधारकान्‌ न॒ ोकायतिकान्‌ सेवते न॒ भजते न पयुपासते, न च तैः 
साध संस्तवं करोति | न चण्डाकान्‌ न मष्टिकान्‌ न सौकरिकान्‌ न कोक्ुटिकान्‌ न मृग- 
छन्धकान्‌ न मासिकान्‌, न नटनर्तकान्‌ न श्ष्ठान्‌ न मान्‌ । अन्यानि परेषां रतिक्रीडा- 
स्थानानि तानि नोपसकरामति । न च तैः सार्धं सेस्तवं करोति| अन्यत्नोपसंकान्तानां कान 
० काठं धर्मं मापते, तं चानिश्रितो माषते । श्रावकयानीयांश्च भिक्षुभिश्चुण्युपासकोपासिका न 
सवते न भजते न पयुपासते, न च तैः सा संवं करोति । न च तैः सह समवधान- 
गोचरो भवति चरमे वा विहारे वा । अन्यत्रोपसंतरान्तानां चेषा काठेन कालं धच माषते, 
त चानिश्रितो भाषते । अयं मज्ुश्रीर्वोधिसचचस्य महासच्चस्य गोचरः ॥ 


उनरपरं मञुशरीरगोधिसत्वो महासच्चो न मातृम्रामसय अन्यतरान्यतरमनुनयनिमित्तँ 

% सुर्य अभीदणं घमं देडायति, न च मातूप्रामस्य अभीक्ष्णं दर्शनकामो मवति । न च कुरा- 
नयुपसंक्रमतिः न च दारिकां वा कन्यां वा वधुकां वा अभीक्ष्णमाभाषितन्यां मन्यते, न 
प्रतिसंमोद्यति । न च पण्डकस्य ध देशयति, न च तेन सार संस्तवं करोति, 
न च प्रतिसंमोदर्थति । न चैकावी भिक्षाथमन्तगृहं प्रविशति अन्यत्र तथागतानुस्परति 
भावयमान: । सचेष्पुनर्मातृम्रामस्य धश्च देरायति, स॒ नान्तदो घर्मसंशमेणापि धर्म॑ 
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देदायति, कः पुनर्वद; ल्ीसंरागेण । नान्तो दन्तावटीमप्युपद्शेयति, कः पुनवीद 
ओदारिकमुखविकारम्‌ । न च श्रामणेरं न च श्रामणेरीं न भिक्षुं न भिक्षुणी न कुमारकं 
न कुमारिकां सौतीयति, न च तैः सार्धं संस्तवं करोति, न च संलापं करोति । स च ४7 
प्रतिसंकैयनगुरूको भवति, अभीक्षणं च प्रतिसं$यनं सेवते । अयमुच्यते म्ुशरर्वोधिसत्लस्य 
महासखस्य प्रथमो गोचरः ॥ 5 
पुनरपरं मञचुश्रीर्बोधिसच्लो महासत्लः सर्वघमीन्‌ शूल्यान्‌ व्यवलोकयति, यथावत्‌ परं 188 
प्रतिष्ठितान्‌ धमीन्‌ अविपरीतस्थायिनो यथाभूतसितानचलानकम्प्यानविवर्स्ानपणितान 
सदी यथाभूतसखितानाकाराखमावानिरुक्तिग्यवहारविवजितानजातान भूतान्‌ अनसंभूतान्‌ ए 98 
असंरकृतान्‌ असंतानान्‌ असत्ताभिकापग्रव्याहतानसङ्गस्थान स्थितान्‌ संज्ञाविपयोसप्रादु- 
भूतान्‌ । एवं हि म्ुशररोधिसत्लो महासत्लोऽभीक्ष्ण सर्वधर्मान्‌ व्यवलोकयन्‌ विरति 10 
अनेन विहारेण विहरन्‌ बोधिस्ो महासच्चो गोचरे सितो मवति । अयं मञ्ुश्रीवोधि- 
सत्वस्य द्वितीयो गोचरः ॥ 
अथ खलु भगवानेतमेवार्थं भूयस्या मात्रया संदशेयमानस्तस्या वेटायामिमा गाथा 
अभाषत- 
यो बोधिसतच इच्छेया पश्चात्ाटे सुदारुणे । 16 
इदं सूत्र प्रकाशेत अनोलीनो विशारदः ॥ १ ॥ {क 288 
आचारगोचरं रक्षेदसंसृष्टः छचिभवेत्‌ । | 
वर्जयेत्संस्तवं निलयं राजपुत्रि राजभिः ॥ २॥ 


ये चापि राजपुरुषाः कुयात्तेहि न संस्तवम्‌ । ए 219 
चण्डाटमुष्टिके ¦ शौण्डेसतीधिकेश्चापि सवेश्ः ॥ २३ ॥ 20 
अधिमानीन सेवेत विनये चागमे सितान्‌ । 

अर्हन्तसमतान्‌ भिक्षून्‌ दुःसीलांश्ैव वजंयेत्‌ ॥ ४ ॥ ५ 


भिष्चुणीं वर्जयेन्निलं हास्यसंलापगोचंराम्‌ । 

उपासिकाश्च वर्जे प्राकटा या अवस्थिताः ॥ ५ ॥ 

या निर्वृतिं ग्वेषन्ति दृष्टे धम उपासिकाः । ध 

वर्सयेत्‌ संस्तवं तामिः आचारो अयमुच्यते ॥ ६ ॥ 

यश्चैनसुपसंक्रम्य धरम पृच्छेऽग्रोधये । 

तस्य माषेत्‌ सदा धीरो अनोलीनो अनिश्ितः ॥ ७ ॥ 
र 
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खीपण्डकाश्च ये सत्वाः संस्तवं तैर्विवर्जयेत्‌ । 
कुलेषु चापि वघुकां कुमार्थश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


2 न ता समोदयेजातु कौशल्यं हाप पृच्छितुम्‌ । 
संस्तवं तेहि वर्जेत सौकरौरभरिकैः सह ॥ ९ ॥ 
5 ये चापि विविधान्‌ प्राणीन्‌ हिसेयुभोगकारणात्‌ । 
फ़ 280 मांसं सूनाय वित्रेन्ति संस्तवं तेर्विवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 


खीपोषकाश्च ये सत्वा वर्ययत्तेहि संस्तवम्‌ । 
नटेभित्महेभिये चान्ये तादा अनाः ॥ ११॥ 
वारमुख्या न सेवेत ये चान्ये भोगदैततिनः। 

10 प्रतिसंमोर्दनं तेभिः सदाः परिजंयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा च धमं देदोया मात्रास्य पण्डितः | 
न चैकः प्रविरोत्तत्र नापि हास्यितो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यदापि प्रविशद्‌ ग्रामं भोजना पुनः पुनः | 

| दवितीयं भिश्च मर्त बुद्धं वा समलुस्पेत्‌ ॥ १४ | 

ए 281 16 आचारगोचसो द्येष प्रथमो मे निद्चितः | 

५4 विहरन्ति येन सप्रज्ञ घरन्ता सूतरमीदशम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदा न चरते धमं हीनउककृष्टमध्यमे । 
सस्छृतासंसकृेते चापि भूताभूते च स्॒परराः ॥ १६ ॥ 
तीति नाचरते धीरो पुरुषेति न करपयेत्‌। 

0 सवधर्मं अजातत्वाद्‌ गवेषन्तो न पद्यति | १७ ॥ 
आचारो हि अयं उक्तो बोधिसत्वान सराः । 
गोचरो याद्दास्तेषां तं शणोथ प्रकाशतः ॥ १८ ॥ 

असन्तका धर्म ह्मे व्रकररिता 
अग्रादुभूताश्च अजात सर्वे| 
% सून्या निरीहा सित निलकालं 
अयं गोचरो उच्यति पण्डितानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
विपरीतसंक्ञीहि इमे विकलस्पिता 
व, असन्तसन्ता हि अभूतभूततः । 








१.५ \# साधु, २1 भवेत. ३५७ भोगवृत्तयः. 


४ ल प्रतिसंमोदतां, ५ {ट सन्ना. 
६ च देशिता. ५ {९ अजातकाश्व. 
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अर्दुत्थिताश्चापि अजातधमां 

जातां भूता विपरीतकल्िताः ॥ २० ॥ 
एकाम्रचित्तो हि समाहितः सदा 

सुमेरुकूटो यथ सुखितश्च । 
एवं सितश्वापि हि तान्‌ निरीक्षे 

दाकाराभूतानिम सवेधमोन्‌ ॥ २१ ॥ 
सदापि आरकीशसमानसारकान्‌ 

अनिच्धितान्‌ मन्यनवजितांश्च । 
सिता हि धमा इति नित्यकाकं 

अयु गोचरो उच्यति पण्डितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्यीपथं यो मम रक्षमाणो 

भवेत भिक्षू मम निदतस्य । 
प्रकारयेत्‌ सूत्रमिदं हि लोके 

न चापि संटीयन तस्य काचित्‌ ॥ २३ ॥ 
काठेन वौ चिन्तयमादु पण्डितः 

प्रवि ठेनं^ तथ घद्रयित्वा । 
विपदय धर्म इसु सर्वं योनिशो 

उत्थाय देत अलटीनचित्तः ।॥ २४ ॥ 
राजान तस्येह करोन्ति रक्तां 


ये राजपुत्राश्च शणोन्ति धमम्‌ । 20 


अन्येऽपि चो गृहपति ब्राह्मणाश्च 
पिर्म सर्वऽस्य खिता भवन्ति ॥ २५ ॥ 
पुनरपरं मञ्चश्रीबीधिसत्लनो महासच्वस्तथागतस्य परिनि्ैतस्य पश्चिमे कटे पश्चिमे 
समये° सद्धसविग्रलोपे वदमाने इमं धर्मपयायं संग्रकाशयितुकामः सुखस्थितो भवति । स 


सुखितश्च धथ भाषते कायगतं वा पुस्तकगतं वा । परेषां च देदायमानो नाधिमात्न- 


सुपालम्भजातीयो भवति, न चान्यान्‌ धरभाणकान्‌ भिक्षून्‌ परिदति, न चावर्णं भाषते, 
न चावर्णं निश्चारयति, न चान्येषां श्रावकयानीयानां भिक्षा नमि गृहीत्वा अवणं 
मोषते, न चावर्णं चारयति, न च तेधीमन्तिके प्रलथिकसंज्ी भवति । तत्कस्य हेतोः 
यथापीदं सुखस्थानखितत्वात्‌ । स आगतागतानां धार्मश्रावणिकानामनुपरिभरौहिकया अनभ्य- 

१ (ए अनुखिता०; प अनुच्छिता २ ‰ जाता अभूता. ३0 सु०{गदि. ४ 
आकारासमा असारका अनिज्ञिता मन्यनवजिताश्व. ५॥९चो. £ \# लयनं. ७ {९ प ६५ 
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१७० सद्धर्मपुण्डरीकसुच्रम्‌ । [ १३.२द- 


सूयया धर्म देशयति । अविवदमानो न च प्रश्नं पृष्टः श्रावकयानेन विसर्जयति । अपि त॒ 
खट पुनस्तथा विसर्जयति, यथा बुद्धज्ञानमभिसंबुध्यते ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेायामिमा गाथा अभाषत- ` 
सुखस्थितो भोति सदा विचक्षणः 
5 सुखं निषण्णस्तथ धमु भाषते । ` 
उदार प्रज्ञप्त करिवि आसनं 
चोक्षे मनोज्ञे पृथिवीप्रदे रे ॥ २६ ॥ 
चोक्षं चासौ चीवर प्रावरिा 
सुरक्तरद्गं सुप्रशस्तरङ्ैः । 
आसेवकां कृष्ण तथाददित्वा 
महाप्रमाणं च निवासयित्वा ॥ २७ ॥ 
सपादपीठस्ि निष आसने 
विचित्रदष्येहि सुसंस्तृतस्मन्‌ । 
सुधोतपादश्च उपारुहित्वा 
16 कलिग्धेन शीर्षण सुखेन चापि ॥ २८ ॥ 
धर्मासने चात्र निषीदियान 
एकाम्रसच्ेषु समागतेषु । 
उपसंहरेचित्रकथा वहश्च 
भिक्षूण चो भिक्चुणिकान चैव ॥ २९ ॥ 


उपासकानां च उपासिकानां 

राज्ञां तथा राजसुतान चैव । 
1 | विचित्रिता्थ मधुरां कथेया 
प 186 ध अनभ्यसूयन्तु सदा सर पण्डितः ॥ ३० ॥ 

पृष्टोऽपि चासौ तद प्रश्न तेहि 
र अनुंखोममर्थं पुननिर्दिरेच । 

तथा च देदरेय तमथजतं 

यथ श्रुत्व बोधीय भवेयु लामिन ॥ ३१॥ 


` किंखापितां चापि विवैजैयिला 
न चापि उत्पादयि खेदसंज्ञाम्‌ । 
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1 १२ खुखविहार्परिवतेः । १७१ 


अरति च सर्वा. विजहेत पण्डितो 
मैत्रीबटं चा परिषाय भावयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मावे रात्रिदिवमग्रधर् 
टृष्टान्तकोरीनयुतैः स पण्डितः । ` 
संहर्षयेत्पष तथेव तोषये- 
न्न चापि रविचित्ततु जातु प्राथयेत्‌ ॥ ३२ ॥ ध 
खां च भोज्यं च तथानपानं 
वल्लाणि इास्यासन चीवरं वा । 
गिकानमैषज्य न चिन्तयेत 
न विज्ञपेया परिषाय किंचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्यत्र चिन्तेय सदा विचक्षणो 
भवेय बुद्धोऽहमिमे च स्वाः । 
एतर्ममो सवैसुखोपधानं 
यं धसं श्रविमि हिताय कोके ॥ ३५ ॥ 
यश्चापि भिक्षू मैम निव्रैतस्य 
अनीको एत प्रकारायेया । 
न तस्य दुःखं न च अन्तरायो 
सोकोपयासा न भवेत्कदाचित्‌ ॥ २९६ ॥ 
न तस्य संत्रास्न कधि कुर्या- 
न्न ताडनां नापि अवर्णं भाषत । 
न चापि निप्कासन जातु तस्य 
तथा हि सो क्षान्तिबले प्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥ 
सुखस्थितस्यो तद्‌ पण्डितस्य 
एवं खितस्यो यथ भाषितं मया । 
गुणान कोटीशात मोन्त्यनेके 
न शक्यंते करपदते दि वक्तुम. ॥ २८ ॥ 
पुनरपरं मज्शरीबोधिस्लो महासत्वस्तथागतस्य प॒रिनि्ैतस्य सद्धमैक्षयान्तकाटे 
वतमाने इदं सूत्रं धारयमाणो बोधिसचो महासयोऽनीषको भवत्यरठोऽमायावी, न चान्येषां 
बोथिसलयानीयानांपुद्रलानामवर्णं भाषते, नाप्वदति नासादयति । न चान्येषां भिक्षु- 
पिक्षुण्युपासकोपासिकानां श्रावकयानीयानां वा प्रयेकबुद्धयानीयानां वा बोधिस॒च्वयानी- ॐ0 
यानां वा कौकृलमुपसंहरति-दूरे यूयं कुकपुत्रा अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, न तस्यां यूयं 
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१.७२ सद्धर्मपुण्डरीकसज्म्‌ । [१३.२३९- 


भर श॒ सुदृद्यध्वे । अलन्तप्रमादविहारिणो यूयम्‌ । न यूं प्रतिबछास्तं ज्ञानमभिसंबोदधुम । 
इत्येवं न कस्यचिद्‌ बोधिस्त्वयानीयस्य कोकृलमुपसंहरति । न च घ 
ए 86 भवति, न च धमैविवादं करोति, सवेसानां चान्तिके मत्रीबलं न विजहाति । सव- 
| तथागतानां चान्तिके पितृसं्ायुत्पादयति, सवबोधिसच्वानां चान्तिके रास्तृसंज्ञामुत्पाद- 
5 यति । ये च दराघु दिश्चु लेके बोधिसत्वा महासत्वाः, तानभीक्ष्णमध्यारायेन गौरवेण 
च नमस्छुरुते । ध्म च देशयमानोऽनूनमनधिकं धमं॑देशयति समेन धमेत्रम्णा, न च 
कस्यचिदन्तरो धर्मप्रेम्णाप्यधिकतरमनुग्रहं करोति इमं घभपयोयं संप्रकारायमानः ॥ 
अनेन मञ्श्रीस्तृतीयेन धर्मेण समन्वागतो बोधिसचयो महासखस्तथागतस्य परि 
निवैतस्य सद्धमपरिक्षयान्तकाठे वतेमाने इमं धमेपर्यायं संप्रकादायमानः सुखस्पर्यं विहरति, 
10 अविहेठितश्वेमं धमेपययिं संप्रकादायति । भवन्ति चास्य धर्मसगीदयां सहायकाः । उत्प- 
तस्यन्ते चास्य धामश्रावणिकाः, येऽसेमे घम॑पर्यांयं श्रोष्यन्ति श्रद्धास्यन्ति, पत्तीयिष्यन्ति 
धारयिष्यन्ति पथवाप्यन्ति किखिष्यन्ति टिखापयिष्यन्ति, पुस्तक गतं च कृवा सत्करिष्यन्ति 
गुरुकरिष्यन्ति मानयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति ॥ 


इदमवोचद्‌ मगवान्‌ । इदं वदित्वा सुगतो द्यथापरमेतद्वाच शासा- 
रान्य च मानं तथ कूटनां च 
अदाषतो उज्ज्य घमभाणकः । 
ईष्य न कुर्यात्तथ जातु पण्डितो 
य इच्छते सूत्रमिदं प्रकारितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अवर्णं जातू न बदेय कस्यचि- 
दृष्टीविवादं च न जातु वुर्यात्‌ । 
कौकृदयस्थानं च न जातु कुयौ- 
न्न ठप्लसे ज्ञानमवुत्तर लम्‌ ॥ ४०॥ 
सदा च सो आर्जव मा्दवश्च 
्षान्तश्च भोती सुगतस्य पुत्रः । 
28 धम प्रकारतु पुनः पुनश्चिमं 
न तस्य खेदो भवती कदाचित्‌ ॥ ४१ | 
ये बोधिसा दशसू दिशा 
सचानुकम्पाय चरन्ति कोके । 
ते सर्वि शास्तार भवन्ति महयं 
30 गुरुगोरवं तेषु जनेत पण्डितः ॥ ४२ ॥ 
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-१२.७४ ] १२ खखविहारपरिवतैः १७२ 


स्मरित्व बुद्धान्‌ द्विपदानसुत्तमान्‌ 
जिनेषु निलयं पितृसंज्ञ कुयोत्‌ । 
अधिमानसंज्ञां च विहाय सव 
न तस्य मोती तद अन्तरायः ॥ ४३ ॥ 
श्रुणित्व धर्म इममेवख्पं 
स रक्षितव्यस्तद पण्डितेन । 
सुखं विहाराय समाहितश्च 
सुरक्षितो भोति च प्राणिकोटिभिः ॥ ४४ ॥ _ 
घनरपरं मुशरवोधिसत्लो महासचस्तथागतस्य परिनिैतसय सद्धमप्रतिक्षयान्त- 
काके वतेमाने इमे धर्मपर्यायं धारयितुकामस्तेन भिक्षुणा गृहखयप्र्रजितानामन्तिकाद्‌ 
दूरेण दूरं विहर्वव्यम्‌ , भेत्रीविहारेण च विहलैव्यम्‌ । ये च सला बोधाय संप्रखिता 
भवन्ति, तेषां सर्वैषामन्तिके स्प्रहोत्पादयितन्या । एवं चानेन चित्तमुत्पादयितन्यम्‌ । 
महादुषज्ञजातीया वेमे सत्वाः, ये तथागतस्योपायकौशव्यं सभा मावितं न शपन्ति 
न जानन्ति न बुध्यन्ते न पृच्छन्ति न श्रदधन्ति नाधिमुच्यनत । किंत्वाप्येते सत्वा ईम 
धमेपयांयं नावतरन्ति, न बुध्यन्ते, अपि त॒ खलु पुनरदमेतामनुततरा सम्यक्संबोधिमभिसंुच्य "5 


यो यस्मिन्‌ सितो भविष्यति, तं तस्मिनेव द्धिवलेनावर्जयिष्यामि पत्तीयापयिष्यामि 


अवतारयिष्यामि परिपाचयिष्यामि ॥ 
अनेनापि मन्ञश्रीश्वतर्येन धर्मे बोधिसत्वो महास्वस्तथागतसय 
नुश्रीश्चतुथन धर्मण स मन्वागतो त्तो गुरुकृतो मानितः 


परिनिरैतस्य इमं धर्मपर्यायं संप्रकारायमानोऽव्यावाधो भवति; स. 
पूजितो भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिकानां राज्ञं राजपुत्राणां राजामाल्यान। ४ प 
नेगमजानपदानां ब्राह्मणगृह पतीनाम्‌ । अन्तरीक्षावचरा श्चास्य देवताः ध क ५ ऽनु- 
वद्धा भविष्यन्ति धमश्रवणाय । देवपुत्राश्चास्य सदाच॒बद्ध 9 ९६ करणेन 
बा वि्ारगतस्य वा । उपसंक्रमिष्यन्ति रात्रिदिवं धमं परिषच्छकाः । तस. मावस | 
तष्टा उदग्रा आत्तमनस्का भविष्यन्ति। तत्कस्य हेतोः सर्वलुद्धापि ९ विनि ध | 
अतीतानागतग्र्युखनद्ुश्रीसतथागतैरहदविः सम्यक्ंुदधेरय धर्मपया क ¦ | % 
दूकमोऽस्य मचुशर्मपर्यायस्य बहुषु लोकधातु शाब्दो वा घोषो 04 ५6 ह 
तद्यथापि नाम मञ्ञश्री राजा भवति बटनचक्रवतीः बलेन तं लक र | नि्जिनाति। 
ततोऽस्य प्रलर्थिकाः प्रयमिन्राः; प्रतिराजानस्तेन सा विग्रहमापना भवन्ति । अथ 
तस्य राज्ञो बलचक्रवर्तिनो विविधा योधा भवन्ति । ते तेः शत्रुभिः साधं युध्यन्ते । अथ 
स राजा तान्‌ योधान्‌ युध्यमानान्‌ दृटा तेषा योधानां प्रीतो भव्यात्तमनस्कः । स 9 
प्रीत आत्तमनाः समानस्तेषां योधानां विविधानि दानानि ददाति } तद्यथा भ्रास वा ग्राम- 
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१७७ सद्धर्मपुण्डरीकखम्‌ । [ १३.४४- 


त्राणि वा ददाति, नगरं नगरक्षेत्राणि वा ददाति, वल्लाणि ददाति, वेष्टनानि हस्ता- 
मरणानि पादाभरणानि कण्ठामरणानि कणीमरणानि सौवर्णसत्राणि हाराधहाराणि 
दिरण्यसुवर्णमणिसुक्तावेदूयशङ्करिवाप्रनालान्यपि ददाति, हस्यश्वरथपत्तिदासीदासानपि 
ददाति, यानानि शिविकाश्च ददाति । न पुनः कस्यचिच्चूडाम्णिं ददाति । तत्कस्य 
-5हेतोः १ एक एव हि स चूडामणी राज्ञो मूधैस्थायी । यदा पुनमद्ुश्री राजा तमपि चूडा- 
मणि ददाति, तदा स स्वो राक्ञश्वतुरङ्गवल्काय आश्वप्राप्तो मवलद्भृतप्राप्तः । एवमेव 
मज्ुश्रीस्तथागतोऽप्य्दन्‌ सम्यक्संबुद्धो धभखामी धर्मराजा खेन वाटबछनिर्जितेन 
पुण्यवठनिर्जितेन त्रैधातुके धर्मेण धर्मराञ्यं कारयति | तस्य॒ मारः पापीयल्ैधातुक- 
माक्रामति | अथ खलु तथागतस्यापि आया योधा मारेण साधे युध्यन्ते । अथ खदु मञ्चु- 
10 श्रीस्तथागतोऽप्यहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो धर्मखामी धर्मराजा तेषामायीणां योधानां युध्यतां घ्र 
विविधानि सूत्ररातसहस्राणि भाषते स्म चतसृणां पदां संहर्षणार्थम्‌ । निर्वाणनगरं चेषां 
महाधर्मनगरं ददाति । निलया चैनान्‌ प्रखोभयति स्म 1 न पुनरिममेवंरूपं धमपयायं 
भाषते स्म | तत्र मञ्खश्री्था स राजा बलचक्रवर्ती तेषां योधानां युध्यतां महता पुरुष- 
कारेण विस्मापितः समानः पश्चात्तं समख मूतं पश्चिमं चूडामणिं ददाति सवेटोकाश्चद्धय 
15 विस्मयभूतम्‌ । यथा मञ्ुश्रीस्तस्य राक्नः स चूडामणिश्चिररक्षितो मूधेसायी, एवमेव 
मञ्श्रीस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धवैधातुके धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयमाणो यस्मिन्‌ समये 
पस्यति श्रावकां श्च बोधिसच्ांश्च स्कन्धमोरण वा छ@रामारेण वा साश् युध्यमानान्‌, तेश्च 
साध युष्यमानैर्यदा रागद्रेषमोहक्षयः सवैत्रेधातुकानि;ःसरणं सवमारनिर्घातनं महापुरुषकार 
कृतो भवति, तदा तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धोऽप्यारागितः समानस्तेषामार्याणां योधानामिम- 
९० मेवंखूपं सवैलोकविप्रल्नीकं सवेलोकाश्नद्धेयमभाषितप्रवेमनिर्दिषपर्वं घर्मपर्यायं भाषते स । 
स्वेषां स्ङ्ञताहारकं महाचूडामणिप्र्यं तथागतः श्रावकेभ्योऽनुप्रयच्छति स्म । एषा हि 
मज्ञश्रीसथागतानां परमा धभेदेराना, अयं पश्चिमस्तथागतानां घमपयोयः । सवषां घम- 
पयौयाणामयं धर्मपर्यायः सवैगम्भीरः सवलोकविप्रलनीकः, योऽयं मञ्खुश्रीसथागतेन अद 
तेनैव राज्ञा बलचक्रवर्तिना चिरपरिरक्षितश्चडामणिरवमुच्य योधेभ्यो दत्तः । एवमेव मञ्श्री- 
५ स्तथागतोऽपीमं धमगुद्यं चिरानुरक्षितं सवेधमेपयायाणां मूध॑खायि तथागतविज्ञेयम्‌ । तदिद्‌ 
तथागतनाद्य संप्रकारितमिति ॥ 


अथ खदु भगवानेतमेवाथं भूयस्या मात्रया संददेयमानस्तस्यां वेटायामिमा 
गाथा अभाषत- 
मेत्रीवलं चो" सद्‌ दशेयन्तः 
30 कृपायमाणः सद सवेसच्वान्‌ । 
| प्रकाशयेद्धममिमेवखूपं - ` 
सत्रं विरिष्टं सुगतेहि वर्णितम्‌ ॥ ४५ ॥ 





१.५ च. 


१२.५२ | १३ खुखविहारपरिवेर्तः । 


गृहस्थ ये प्रतरजिताश्च ये स्यु- 

रथ बोधिसच्वास्तद कालि पश्चिमे । 
सर्वषु मत्रीवल सो हि दशेयी 

मा हैव क्षेप्स्यन्ति श्रुणित्व धमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहं त॒ बोधिमुप्रापुणिला 

यदा सितो भेष्िं तथागते । 
ततो उपानेष्यि उपायि खित्वा 

` संश्रावयिष्ये इममग्रबोधिम्‌ ॥ ४७ ॥ 

यथापि राजा बलचक्रवतीं ` 

योधान दयादिविधं हिरण्यम्‌ । 
हस्तींश्च अशांश्च रथान्‌ पदातीन्‌ 

नगराणि प्रामांश्च ददाति दष्टः ॥ ४८ ॥ 
केषांचि हस्ताभरणानि म्रीतो 

ददाति रूप्यं च सुवणसूत्रम्‌ । 
मुक्तामणि सशङ्खरिलाप्रवाङं 

विविधांश्च दासान्‌ स ददाति प्रीतः ॥ ४९ | 


यदा तु सो उत्तमसीाहसेन 

विस्मापितो केनचि तत्र भोति । 
विज्ञाय आश्चयेमिदं कृतं ति 

मुकुटं स म॒च्ित्व मणिं ददाति ॥ ५० ॥ 
तथेव बुद्धो अह धर्मराजा 
 क्षान्तीव्रलः प्रज्ञग्रभूतकोराः । 
धर्मण शासामिमु सधलोकं 

हितानुकम्पी करुणायमानः ॥ ५१ ॥ 
सत्वांश्च दृष्टाय विहन्यमानान्‌ 
. . भाषामि सूत्रान्तसहस्नकोय्यः । 
पराक्रमं जानिय तेष प्राणिनां 

ये श्ुद्धसच्चा इह ऊेशधातिनः ॥ ५२ ॥ 
अथ धर्मराजापि महाभिषट्कः 

 पयोयकोटीशत भाषमाणः । 


१ ‰ भोषि. : -२ 14 उपाययिलवा. 
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१७ । सद्धमपुण्डरीकसूजम्‌ । | १३.५२ 


ज्ञाला च सखान्‌ बल्वन्तु ज्ञानी 
चूडामणि वा इम सूत्र देशयी ॥ ५२॥ 
इसु पश्चिमु लोकि वदामि सूत्र 
सूत्राण सर्वेष ममाग्रभूतम्‌ । 
5 संरक्षितं मे न च जातु प्रोक्तं 
तं श्रावयाम्यय श्यणोथ स्वे ॥ ५४ ॥ 
प 191 _ चत्वारि धमो इमि एवरूपा 
^ ४०? मयि नि्रैते ये च निषेवितव्याः । 
ये चार्थिका उत्तममग्रोधौ 
ग्यापारणं ये च करोन्ति मह्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तस्य शोको न पि चान्तरायो 
दौवेर्णिकंः नापि गिकानकत्वम्‌ । 
न च च्छवी कृष्णक तस्य भोति 
न चापि हीने नगरसि वासः ॥ ५६ ॥ 
15 प्रियदरोनोऽसौ सततं महषी 
तथागतो वा यथ पूज्य भोति । 
उपस्थायकास्तस्य भवन्ति निदं 
ये देवपुत्रा दहरा भवन्ति | ५७ | 
न तस्य शाखं न विषं कदाचित्‌ 
काये ऋमे नापि च दण्डलेोषटम्‌ | 
संमीकलितं तस्य सुखं भवेय 
यो तस्य आक्रोशमपी वदेया ॥ ५८॥ 
सो बन्धुभूतो भवतीह प्राणिना- 
माठोकजातो विचरन्तु मेदिनीम्‌ । 
तिमिरं हरन्तो बह्प्राणकोटिनां 
यो सूत्रपारे इयु निर्यृते मयि ॥ ५९ ॥ 
सुपिनंस्मि सो पश्यति भदखूपं 
भिक्षुश्च सो पदयति भिक्षुणीश्च | 
सिंहासनस्थं च तथात्मभावं 
धम प्रकारेन्तु बहुप्रकारम्‌ ॥ ६० ॥ 


१ ए पश्चिमं. २ फं दौरि, 
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१३ खुशखविहारपरिवतेः। १७७ 


देवांश्च यक्षान्‌ यथ गङ्खवाटिका एए 294 
असुराश्च नागांश्च बहुप्रकारान्‌ । 

तेषां च सो भाषति अग्रघमं फ 251 
सुपिनसि सर्वेष कृताञ्चटीनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

तथागतं सो सुपिनस्मि प्यति 5 


देरन्त धमं बह्रप्राणिकोटिनाम्‌ । 
ररमीसहस्नाणि प्रमुञ्चमानं 
वल्गुखरं काञ्चनवणेनाथम्‌ ॥ ६२ ॥ 


सो चा तदही भोति कृताञ्जलियितो 
अभिष्टवन्तो द्िपदुत्तमं मुनिम्‌ । 10 
सो चा जिनो भाषति अम्रधमं 
चतु्णं पर्षाण महाभिषट्रूकः ॥ ६३ ॥ 
सो च प्रहृष्टो भवती श्रुणिला 
प्रामोयजातश्च करोति प्रजाम्‌ । 
सुपिने च सो धारणि प्रापुणोति 15 
अविवरतियं ज्ञान स्पररिव क्षिप्रम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ञात्वा च सो आदायु लोकनाथ- 
स्तं व्याकसेती पुरुषष॑भवे । 
कुलपुत्र त्वं पह अनुत्तरं रिषं 
स्पररिष्यसि ज्ञानमनागतेऽध्वनि ॥ ६५ ॥ 20 
तवापि क्षेत्रे विपुटं भविष्यति 
पाश्च चत्वारि यथेव मह्यम्‌ । 
श्रोष्यन्ति धमे विपुलं अनास्चवं 
धमौरा भूल कृताञ्जली च ॥ ६६ ॥ 
पुनश्च सो प्यति आमभावं 5 
भावेन्त घम गिरिकन्दरेषु । 
भवित्व धै च स्प्ररिल धर्मतां 
समाधि सो च्धु जिनं च पयति ॥ ६७ ॥ 
सुवणेव्णं रातपुण्यलक्षणं 1 295 
सुपिनस्मि दष्राच द्णोति धमम्‌ । तै ~ ~+ 
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सद्र्मपुण्डरीकसत्‌ । [ १३.६८ 


श्रवा च तं पषदि संप्रकादायी 

सुपिनो खु तस्यो अयमेवरूपः ॥ ६८ ॥ 
खप्रेऽपि सवं प्रजहित्र राज्य- 

मन्तःपुरं ज्ञातिगणं तथेव | 
अभिनिष्करमी सवे जदहिल कामा- 

नुपसंक्रमी येन च बोधिमण्डम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिंहासने तत्र निषीदियानो 

दुमस्य मूढे तहि वोधिअर्थिकः । 
दिवसान सप्तान तथा्ययेन 

अनुप्राप्ते ज्ञातु तथागतानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
बोधिं च प्राप्तस्तु व्युत्थहित्वा 
 प्रवतयी चक्रमनाच्रवं हि । 
चतुणे पषाण स धमं देरायी 

अचिन्तिया कदपसहस्नकोव्वः ॥ ७१ ॥ 
प्रकारशयिला तहि धम ना्नवं 

निवापयित्वा बह प्राणिकोय्यः | 
निवोयती हेतुक्षये व दीपः 

सुपिनो अयं सो भवतेवरूपः ॥ ७२ ॥ 
बह आनुरासाश्च अनन्तकाश्च 

ये मज्घुधोषा सद तस्य मोन्ति | 
यो पश्चिमे कालि इममग्रधर्म 

सूत्रं प्रकारोय मया सुदेदितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इ्याय॑सद्धमपुण्डरीके धर्मपयीये सुखविहारपखििर्तो नाम त्रयोदशमः ॥ 





१४ बोधिस्खप्रथिवीविवरसथ्ुद्रमपरितंः । 

अथ खलु अन्यलोकधात्वागतानां वोधिसचानां महासचानामषटौ गङ्गानदीवाटुका- 
समा बोधिसत्वा महाप्षास्तसिन्‌ समये ततः पषन्मण्डलाद म्युलिता अभूवन्‌ । तेऽञ्जछि 
प्रगृह्य भगवतोऽमिमुखा भगवन्तं नमस्यमाना भगवन्तमेतदूच्युः-सचेद्‌ भगवानस्माकमनु- 
जानीयात्‌ , वयमपि भगवन्‌ इमं धभपयायं तथागतस्य परिनिढृतस्य तस्यां सहायां कोक- 5 
धातौ संप्रकारयेम वाचयेम ठेखयेम प्रूजयेम, अस्सिश्च घमपयाये योगमापचेमहि । 
तत्साधु भगवानस्माकमपीमे धममपयोयमनुजानातु । अथ खलु भगवांस्तान्‌ बोधिसच्वानेत- 
दवोचत्‌-अलं कुलपुत्राः । कि युष्माकमनेन करयेन ? सन्ति इुल्पुत्रा इह ममेवास्यां सहायां 
लोकधातो षष्ठिगङ्घानदीवाटुकासमानि बोधिसचसहस्नाणि एकस्य वोधिस्वस्य परिवारः । 
एवरूपाणां च बोधिसत्वानां षष्येव गङ्गानदीवाटुकासमानि वोधिसचसहस्राणि, येषामेकै- 10 
कस्य बोधिसचवस्य इयानेव परिवारः, ये मम परिनिगरैतस्य पश्चिमे काठे पश्चिमे सम्य 
इमं धर्भेपयीयं धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति संप्रकाशयिष्यन्ति ॥ 

समनन्तरभाषिता चेयं भगवता वाक्‌, अथेयं सहा लोकधातुः समन्तात्‌ स्फुटिता 
विस्फुटिता अभूत्‌ । तेम्यश्च स्फोटान्तरेभ्यो बहूनि बोधिसच्कोटीनयुतशतसहस्राण्यु- 
ततषठन्ते स सुबणव्णैः कयेदार्रैशद्विमहापुरुषक्षणैः समन्वागताः, येऽस्यां महाप्रथिन्या- 15 
मध आकाराघातौ विहरन्ति स्र । इमामेव सहां लोकधातं निश्रिल्य ते खल्िममेवरूपं 
भगवतः शब्दं श्रुता प्रथिव्या अधः समुत्थिताः, येषामेकैको बोधिसत्वः षष्टिगङ्गानदी- ` 
वाटुकोपमबोधिसच्पसिये गणी महागणी गणाचार्यः । तादृशानां बोधिसचानां महा- 
स्वानां गणीनां महागणीनां गणाचार्याणां षष्ठिगङ्खनदीवादकोपमानि बोधिस्तचकोरी- 
नयुतरातसहस्राणि, ये इतः सहाया लोकधातोधेरणीविवरेम्यः समुन्मजन्ते स्म । कः ‰0 
पुनवादः पञ्चाश्ङ्गानदीबाटुकोपमबोधिसच्पखिराणां बोधिसत्वानां महासचानाम्‌ १ कः 
पुनवादश्ववारिंशद्व्गानदीवाटुकोपमबोधिसं्वपरिवाराणां बोधिसचानां महासचानाम्‌ 
क; पुनवाद ्चिशद्व्गानदीवादटुकोपमबोधिसचपसिाराणां बोधिसानां महासचानाम्‌ 2 क: 
पुनवोदो विंशतितरोधिस्पखिाराणां बोधिसचानां महासचानाम्‌ १ कः पुनवीदो दशगङ्गा- 
नदीवाटुकोपमबोधिस्वपिाराणां बोधिसत्वानां महाप्तचवानाम्‌ १ कः पुनर्वादः पञ्चचतु- % 
हिद्विगङ्गानदीवाटुकोपमबोधिसच्वपखिराणां बोधिस्वानां महासचानाम्‌ ? कः पुनबीद 
एकगङ्गानदीवाकोपमबोधिसचखपलिराणां बोधिसचान। महासच्वानाम्‌ १ कः पुनर्बादो- 
ऽभेगङ्गानदीवाद्कोपमबोधिसच्चपखिराणां बोधिसानां महासवानाम्‌ £ कः पुनवीद- 
शतुभाग-पड्मागाष्टमाग-दशमाग-विंशातिमाग-तरिश द्राग-चलास्िद्धाग-पन्चाशद्धागदातभाग - 
सहस्नमागशतसहन्नभागकोटीभागको गीरातमागकोटीसहत्रमागकोरीात सहल्मागकोटीनयुत- ,' 


रातसहस्नमागगङ्गानदीषादुकोपमबोधिस्वपरिाराणां बोधिसचानां महासच्चानाम्‌ 
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१८० सद्धर्मपुण्डरीकखञम्‌ । [ १४.०- 


कः पुनवांदो बहबोधिसच्कोटीनयुतरतसदस्रपरिवाराणां बोधिस्षखानां महासच्वानाम्‌ 
कः पुनवौदः कोटीपखिाराणां बोधिसचानां महासचानाम्‌ £ कः पुनवीदः रातसहस्रपरि- 
वाराणां बोधिसच्वानां महासखानाम्‌ £ कः पुनवादः सहस्रपरिवाराणां बोधिसच्वानां महा- 
सत्वानाम्‌ 2 कः पुनवादः पञ्चरातपरिवायाणां बोधिसच्वानां महास्वानाम्‌ १ कः पुनवीद- 
5 श्चतुःरतन्रिरातद्िरतपरिाराणां बोधिसानां महासखानाम्‌ १ कः पुनवौदः एकरतपरि- 
वाराणां बोधिसच्वानां महासचानाम्‌ £ कः पुनर्वादः पञ्चाराद्रोधिसखपरिाराणां बोधि- 
सानां महास्वानाम्‌९ पेयालम्‌ । कः पुनवोद श्वत्वारिरार्जिरादिंरातिद शपच्चचतखिद्विनोधि- 
सच्चपखिाराणां बोधिसखानां महासच्वानाम्‌ £ कः पुनवीद्‌ आत्मद्ितीयानां बोधिसचचानां 
महासच्वानाम्‌ १ कः पुनवोदोऽपरिाराणमिकविहारिणां वोधिसच्चानां महासच्वानाम्‌ 
10 न तेषां संख्या वा गणना वा उपमा वा उपनिषदा उपठमभ्यते, य इद सहायां लोकधातौ 
धरणीविवरेभ्यो बोधिसच्वा महास्वाः सस॒न्मजन्ते स्म । ते च उन्मज्योन्मज्य येन॒ स 
महारतरस्तूपो वेहायसमन्तरीक्षे सितः, यसिन्‌ स भगवान्‌ प्रभूतरत्रस्तथागतोऽदन्‌ सम्य- 
क्संबुद्धः परिनिवरतः, भगवता शाक्यमुनिना तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेन साध सिंहासने 
निषण्णः, तेनोपसंक्रामन्ति स । उपसंक्रम्य च उमययोस्तथागतयोरहतोः सम्यक्संबुद्धयोः 
15 पादौ रिरोभिर्बन्दितवा सर्वाश्च तान्‌ भगवतः शाक्यसुने स्तथागतस्यात्मीयान्‌ निर्मितांस्तथागत- 
विग्रहयन्‌ ये ते समन्ततो दशसु दिश्चवन्योन्यासु खोकधातुषु संनिपतिताः, नानारतवृक्षमटेषु 
सिहासनोपविष्टाः, तान्‌ सबीनभिवन्य नमस्कु च अनेकशतसहसरकृत्वस्तांस्तथागतानर्हतः 
सम्यक्संबुद्धान्‌ प्रदक्षिणीकरल नानाग्रकारैर्बोधिस्स्तवैरभिष्टुलय एकान्ते तस्थुः 1 अञ्जर्टि 
प्रगृह्य भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धं भगवन्तं च प्रभूतरलं तथागतमर्हन्तं 
% सम्यक्संबुद्धमभिसंमुखं नमस्कुवैन्ति स्म ॥ 


तेन खलु पुनः समयेन तेषां बोधिस्च्वानां महासत्वानां प्रथिवीविवरेभ्य उन्मजतां 
तथागतांश्च बन्दमानानां नानाप्रकरैर्बोधिसखस्तवैरमिष्टुवतां परिप्णाः पञ्चारदन्तरकल्पा 
गच्छन्ति स्म । तांश्च पञ्चाशदन्तरकद्पान्‌ स भगवान्‌ शाक्यमुनिसथागतोऽहन्‌ सम्यक्सं- 
बुद्धस्तृष्णीमभूत्‌ । ताश्चतस्नः पषेद स्तानेव पञ्चाशदन्तरकटपां स्तूष्णीं भावेनावसिता 
25 अभूवन्‌ । अथ खलु भगवांस्तथारूपगृद्वमिसंस्कारमकरोत्‌ , यथाखूपेण ऋद्वभिसंस्कारेणा- 
भिसंस्छृतेन ताश्चतस्चः परदस्तमेैकः पश्वाद्धक्तं संजानन्ते स्म । हृमां च सहां लोकधातु 
यतसहल्नाकाडपरिगृरृहीतां बोधिसच्वपस्िणौमदरा्ु; । तस्य खट पुन्हतो बोधिसचगणस्य 
महतो बोधिसत्लराशेश्वत्वारो बधिसत्वा महासत्वाः › ये प्रमुखा अभूवन्‌, तथां 
विरिष्टचारित्िश्च नाम बोधिसत्वो महासत्वः, अनन्तचारित्रश्च नाम बोधिसत्लो महासत्वः, 
3 विञ्ुद्धचारितरश्च नाम॒ बोधिसत््लो महासचवः, सुप्रतिष्ठितंचास्िश्च नाम बोधिसत्वो 
महासत्वः । इमे चत्वारो बोधिसच्वा महासचास्तस्य महतो बोधिसत्वगणस्य महतो 
बोधिसच्राशेः प्रमुखा अभूवन्‌ । अथ खलु चलवारो बोधिसत्वा महासत््ास्तस्य महतो 











-१७.४ ] १४ बोधिसप्रथिवीविवरसमुद्मपरिवतः । १८१ 


बोधिस्वगणस्य महतो बोधिसक्वरारोरग्रतः सत्वा भगवतोऽभिम॒खमन्ाटं प्रगृह्य भगवन्त- 
मेतदू्ुः-कचिद्‌ भगवतोऽल्पावाधता मन्दग्कानता सुखसंस्पशेविहारता च £ कचिद्‌ 
भगवन्‌ साः खाकाराः खुविन्नापकाः सुविनेयाः सुविोधकाः मा हैव भगवतः 
खेदमुत्पादयन्ति ॥ 
अथ खलु ते चत्वारो बोधिसत्वा महासत्वा भगवन्तमामभ्यां गाथाम्यामध्य- 5 
भाषन्त- 
कचित्‌ सुखं विहरसि लोकनाथ प्रभ॑कर । 
आवाधविप्रसुक्तोऽसि स्परीः काये तवानघ ॥ १ ॥ 
खाकाराश्चैव ते स्वाः सुविनेयाः सुशोधकाः | 
मा हैव खेदं जनयन्ति लोकनाथस्य भाषतः ॥ २ ॥ 10 
अथ खलु भगवांस्तस्य महतो बोधिसचखगणस्य महतो बोधिसच्वयशेः प्रसखां- 
श्चतुरो बोधिसच्चान्‌ महासच्ानेतदवोचत्‌-एवमेतत्‌ कुलपुत्राः, एवमेतत्‌ । सुखसंस्पश- 
विहारोऽस्मि अल्पाबाधो मन्दग्कानः । खाकाराश्च ममेव ते साः सुविज्ञापकाः सुविनेयाः 
सुविोधकाः । न च मे खेदं जनयन्ति विशोध्यमानाः । तत्कस्य हेतोः £ ममेव ह्येते कुल- 
पुत्राः सचाः पौवकेषु सम्यक्संबुद्धेषु कृतपरिकमाणः । दर्खनदिव हि कुठपुत्राः श्रवणा 15 
ममाधिमुच्यन्ते, बुद्ध्ञानमवतरन्ति अवगाहन्ते । यत्र येऽपि श्रावकभूमौ वा प्रलेकबुद्ध- 
भूमो वा करतपरिचयो अभूवन्‌, तेऽपि मयैव एतर्हि बुद्धधरमज्ञानमवतारिताः संश्रावि- 
ताश्च परमाथेम्‌ ॥ 
अथ खट ते बोधिसचवा महास्वास्तस्यां वेलायामिमे गाथे अभाषन्त- 
साधु साघु महावीर अनुमोदामहे वयम्‌ । (ह 
खाकारा येन ते स्वाः सुविनेयाः सुदोधकाः ॥ २ ॥ 
ये चेदं ज्ञान गम्भीरं शण्वन्ति तव नायक । 
श्रुत्वा च अधिसुच्यन्ते उत्तरन्ति च नायक ॥ ® ॥ 
एवमुक्ते भगवांस्तस्य महतो बोधिसतचगणस्य महतो बोधिस्वराशेः प्रसुखेभ्य- 
श्वतुर्म्यो बोधिसचेभ्यो महासचेम्यः साघुकारमदात्‌-साघु साघु कुक्पुत्राः, ये यूयं तथा- % 
गतमभिनन्दथ इति ॥ 
तेन खदु पुनः समयेन मैत्रेयस्य बोधिसचस्य महासत्वस्य अन्येषां चाष्टानां गङ्गा- 
नदीवाटुकोपमानां बोधिस्वकोटीनयुतश्तसहस्नाणमितद भवत्‌-अदष्पर्वोऽयमस्माभिमेहा- 
बोधिस्वगणो महाबोधिसचरारिः । अश्रुतप्रवैश्च योऽयं प्रथिवीविवरेभ्यः ससुन्मज्य भगवतः 
पुरतः यित्वा भगवन्तं सल्ुबैन्ति गुरुकुबन्ति मानयन्ति प्रूजयन्ति भगवन्तं च प्रतिसमो- 30 
दन्ते । कुतः खल्विमे बोधिसच्ा महासा आगता इति ९ 
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१८२  सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ ९४.५- 





अथ खट मैत्रेयो वोधिसच्ो महासख आसना विचिकित्सां कथंकथां विदित्वा 
ए 8 तेषां गङ्खानदीवाटुकोपमानां वोधिसचकोटीनयुतशातसहस्राणां चेतसैव चेतःपरिवितक- 
माज्ञाय तस्यां वेठायामञ्जटि प्रगृह्य भगवन्तं गाथाभिगीतेनैतमेवा्थं परिपृच्छति स~ 
बह्सहस्रा नयुता; कोटीयो च अनन्तकाः । 
5 अर्वा बोधिसच्वानामाख्याहि द्िपदोत्तम ॥ ५५ ॥ 
कुतो इमे कथे वापि आगच्छन्ति महरद्िकाः | 
महात्मभावा रूपेण कुत एतेष आगमः ॥ ६ ॥ 
धृतिमन्ताधिमे सर्वे स्म्ृतिमन्तो महषयः | 
त्रियदशनाश्च ख्पेण कुत एतेष आगमः ॥ ७ ॥ 
10 एकैकस्य च लोकेन्द्र वोधिसचस्य विक्ञिनः । 
अप्रमेयः परिरो यथा गङ्खाय वालिकाः ॥ ८ ॥ 
गङ्धावाल्िकिसमा षष्टि परिप्णो यदाखिनः । | 
| 
| 
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परिरो वोधिसच्स्य स्वै बोधाय प्रिता: ॥ ९ ॥ 
एवंरूपाण वीराणां पषवन्तान तायिनाम्‌ | 
ट + 15 षष्टिरेव प्रमाणेन गङ्खावाठिकया इमे ॥ १० ॥ 
अतो बहतराश्चान्ये परिवारिरनन्तकैः । 
पञ्चादरातीय गङ्काय चत्वारर त्रिरति ॥ ११॥ 
समो विति गङ्गाया पखिरः समन्ततः | 
ह अतो वहृतराश्वान्ये येषां दश च पञ्च च ॥ १२॥ 
0 एकैकस्य परीवारो बुद्धपुत्रसय तायिनः । 
कुतोऽयभीदरी पषदागताय विनायक ॥ १३ ॥ 
चत्वारि त्रीणि द्वे चापि गङ्गवाछिकया समाः । 
एकैकस्य परीवारा येऽनुरिक्षा सहायकाः ॥ १५ ॥ 
अतो बह्रतराश्चान्ये गणना येष्व॑नन्तिका । 


2६ कटपकोटीसहसरेषु उपमे न राज्यात्‌ ॥ १५५ ॥ 
ए ९७ अधगङ्घा त्रिभागश्च दराविंदातिमागिकः | 
परिारोऽथ वीराणां बोधिसच्वान तायिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


ष 2 =, 


अतो बहृतराश्वान्ये प्रभाणेषां न विद्यते | 
एकेकं गणयन्तेन कसपकोटीरातैरपि ॥ १७ ॥ 
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१ ## कुत एते समागताः. २ ४४ परिवारा. ३ प समा. ४ + अनुरिक्षी. 
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- १७.३२ | 


९ ७ बोधिसत्वपृथिवीविवरसश्चदधमपरिवतः 


अतो बहुतराश्वान्ये परिवारिरनन्तकैः । 


कोटी कोटी च कोटी च अर्धकोटी तथैव च ॥ १८ ॥ 


गणनान्यतिचृत्ताश्च अन्ये भूयो महर्षिणाम्‌ । 


` बोधिसत्वा महाप्रज्ञाः सिताः स्वे सगोरवाः ॥ १९ ॥ 


परिारसहन्नं च रातपञ्चारादेव च । 

गणना नासि एतेषां कल्पकोटीशतेरपि ॥ २० ॥ 
विदातिदस पञ्चाथ चलारि त्रीणि द्वे तथा| 
परिवारोऽथ वीराणां गणनैषां न विदयते ॥ २१॥ 
चरन्येकातमका ये च शान्ति विन्दन्ति चैककाः । 
गणना तेष नैवास्ति ये इष्टाय समागताः ॥ २२ ॥ 
गङ्खावाठिकासमान्‌ कपान्‌ गणयेत यदी नरः । 


दालाकां गृह्य हस्तेन पर्यन्तं नैव सो कभेत्‌ ॥ २३ ॥ 


महात्मनां च सर्वेषां वीयेवन्तान तायिनाम्‌ । 
बोधिसच्वान वीराणां कुत एतेष संभवः ॥ २४ ॥ 
केनैषां देरितो घमः केन बोधीय खापिताः | 


रोचन्ति रासनं कस्य कस्य शासनधारकाः ॥ २५ ॥ 


भिचा हि प्रथिवी सवां समन्तेन चतुर्दिशम्‌ । 


मजन्ति महाप्रज्ञा ऋद्धिमन्ता विचक्षणाः ॥ २६ ॥ 


जजरा लोकधावेेयं समन्तेन कृता सुने । 
उन्मजमानैरेतेर्हिं बोधिसचेर्विंशारदे; ॥ २७ ॥ 


न द्येते जातु अस्माभिद्टप्रवोः कदाचन । 


आख्याहि नो तस्य नाम ठोकधातोर्विनायक ॥ २८ ॥ 


ददादिदरा हि अस्माभिरन्चितायो पुनः पुनः । 


न च दृष्टा इमेऽस्मामिरवोधिसच्वाः कदाचन ॥ २९ ॥ 


दृष्टो न जातुरस्माभिरेकोऽपि तनयस्तव । 

इमेऽय सहसा दष्टा आख्याहि चरितं सुने ॥ २० ॥ 
बोधिसच्चसहस्राणि रातानि नयुतानि च । 

स्व कौतृषहव्ग्राप्ताः पदयन्ति द्विपदोत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
व्याकुरष्व महावीर अप्रमेय निरोपधे । 

कुत एन्ति इमे शूरा बोधिसचा विदारदः ॥ २२९ ॥ 


१ ५ दिरा दिशा, 


२ ५ अन्वितायो, 
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१८७ सद्धर्मपुण्डरीकसू्म्‌ । | [ १७.३३- 


तेन खट पुनः समयेन ये ते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा अन्येभ्यो लोकधातु- 

कोटीनयुतरातसषतनेभ्योऽभ्यागता भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्य निर्मिताः, येलन्येषु लोक- 

धातुषु सत्वानां धमं देशयन्ति स्म, ये भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य 

समन्तादष्टम्यो दिग्भ्यो रलवृक्षमूलेषु महारतनसिंहदासनेषुपविष्ठाः पर्यङ्कबद्धाः, तेषां तथा- 

5 गतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां ये खकखका उपसायकाः, तेऽपि तं महान्तं बोधिसच्गणं 

बोधिसत्लराशं ष्ठा समन्तात्‌ प्रथिवीविवरेभ्य उन्मजन्तमाकाराधातुप्रतिषठितम्‌ , तेऽप्याश्चयै- 

प्रप्तासतान्‌ खान्‌. खांसथागतानेतदूचुः-कुतो भगवन्‌ इयन्तो बोधिसचखा महासत्वा आगच्छ- 

न्यप्रमेया असंख्येयाः £ एवसुक्तासे तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धास्तान्‌ खान्‌ खानुप- 

स्यायकानेतदूुः-आगमयध् यूयं कुठपत्रा सुद्र्वम्‌ । एष मेत्रेयो नाम बोधिसत्वो महासत्वो 

फ़ 281 10 भगवतः शाक्यमुनेरनन्तरं व्याकृतोऽलुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, स एतं भगवन्तं शाक्यसुनिं 

तथागतमहेन्तं सम्यक्संघुद्धमेतमर्थं परिप्रच्छति । एष च भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो व्याकरिष्यति । ततो यूयं श्रोष्यैयेति ॥ 

1 अथ खलु भगवान्‌ मैत्रेयं बोधिसत्वं महासचखमामत्रयते स-साधु साधु अनित । 

` “" उदारमेतदजित्‌ खानं यत्वं मां परिप्रच्छसि । अथ खलु भगवान्‌ सर्वाबन्तं बोधिस्वगण- 

15 मामन्रयते स्म-तेन हि बुपुत्राः सै एव प्रयता भवध्वम्‌ । सुसंनद्धा टढस्थामाश्च मव- 

` ध्वम्‌, सवेश्वायं बोधिसखगणः । तथागतज्ञानदर्खनं कुकपुत्रास्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्ध 


सम्रतं संप्रकारायति, तथागतव्रृषभितं तथागतकमै तथागतविक्रीडितं तथागतवि ज॒म्भितं 
तथागतपराक्रममिति ॥ 


अथ खल भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 
न प्रयता भवध्वं कुलपुत्र सर्व 
इमां प्रमुञ्चामि गिरामनन्यथाम्‌ | 
माखू विषादं कुर्थेह पण्डिता 
अचिन्तियं ज्ञानु तथागतानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धृतिमन्त भूत्वा स्परृतिमन्त सर्व 
% | समाहिताः सर्विं सिता भवध्वम्‌ | 
अपरवेधरमो श्रुणितव्यु अच 
आश्वयभूतो हि तथागतानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
विचिकित्स मा जातु कुरुष्व सरव 
अहं हि युष्मान्‌ परिसिस्पेमि । 
ॐ0 अनन्यथावादिरहं विनायको 
ञानं च मे यस्य न काचि संख्या | ३५ ॥ 
गम्भीर धमो; सुगतेन बुद्धा 


येष प्रमाणु नासि । 
(कक्कर 
१ + श्रोष्यति, २ 1 "वर्मा, 


क -क- 





-१७.४० ] १४ बोधिसच्ववृथिवी विवरसमद्वमपरिव्तैः। १८८ 


तानब हं धम प्रकाडशयिष्ये 
रणोथ मे यादराका यथा च ते॥ ३६ ॥ 


अथ खलु भगवानिमा गाथा भाषित्वा तस्यां वेलायां मैत्रेयं बोधिसच्चं महासं्व- 
मामन्रयते स्म-आरोचयामि ते अनित, प्रतिव्रेदयामि । य इमे अनित बोधिसत्वा अप्रमेया 
असंख्येया अचिन्दया अतुल्या अगणनीयाः, ये युष्माभिरदष्टपूवीः, य एतर्हि पृथिवीविवरेभ्यो 
निष्क्रान्ताः, मयेते अनित स्वै बोधिसच्चा महासत्वा अस्यां सहायां लोकधातावनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य समादापिता समुत्तेजिताः संप्रहषिताः, अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
परिणामिता; । मया चैते बुरपुत्रा अस्मिन्‌ बोधिसचधर्मे परिपाचिताः प्रतिष्ठापिता 
निवेरिताः परिसंसथापिता अवताराः पलिोधिताः पर्िधिताः । एते च अजित बोधि- 


5 


स्वा महासत्वा अस्यां सहायां लोकधातौ अधस्तादाकाशघातुपरिग्रहे प्रतिवसन्ति । 10 


खाध्यायोदेराचिन्तायोनिरोमनसिकारम्रवृत्ता एते कुटपुत्रा असंगणिकारामा असं सगाभिरता 
अनिक्षिपतघुरा आरब्धवीयीः । एते अजित कुकपुत्रा विवेकारामा विविकाभिरताः । नैते 
कुलपुत्रा देवमनुष्यालुपनिश्राय विहरन्ति असंसगचयौभिरताः । एते कुलपुत्रा घमोरामाभि- 
रता बुद्धज्ञानेऽभियुक्ताः ॥ 

अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 


ये बोधिता इमि अप्रमेया 

अचिन्तिया येष प्रमाणु नास्ति । 
ऋद्धीय प्रज्ञाय श्रुतेनुपेता 

बह्कर्पकोटी चरिताश्च ज्ञाने ॥ ३७ ॥ 
परिपाचिताः सर्वि मयेति बोधये 

मनैव क्षेत्रस्मि वसन्ति चैते । 
परिपाचिताः सर्वि मयेव एते 

ममेव पुत्रा्चिमि बोधिस्वाः ॥ ३८ ॥ 
सर्वै ति आरण्यधुताभियुक्ता; 

संसगेभूमिं सद्‌ वजेयन्ति । 
असंङ्गचारी च ममेति पुत्रा 

ममोत्तमां चयैनुरिक्षमाणाः ॥ ३९ ॥ 
वसन्ति आकारापरिगरहेऽस्मिन्‌ 

कषेत्रस्य हेष्ठा परिचारि वीराः । 
समुदानयन्ता इममग्रनोधि 

उचुक्त रात्रिदिवमप्रमत्ताः ॥ ० ॥ 





१ ४४ असगेचारी, २ 1९ परिपग्रहसिन्‌, ३ 1 ठेष्ठापरिभागि 
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१८६६ सद्धर्मपुण्डीकसूरम्‌ । | [ १७.७१- 


आरब्धवीर्याः स्पृतिमन्त सर्व 
म्ज्ञावरस्मिन्‌ सित अप्रमेये । 
विदारदा धमं कथन्ति चैते 
प्रभाखरा पुत्र ममेति स्वै ॥ ४१॥ 
5 , | मया चप्राप्य इममग्रवोधि 
नगरे गयायां द्रममूलि तत्र | 
अनुत्तरं वर्तिय ध्मचक्ता | 
परिपाचिताः सर्वि इहाग्रबोधौ ॥ ४२ ॥ 
अनास्रवा मूत इय मि वाचा 
10 श्रुणिल् सर्वे मम श्रदुधध्वम्‌ | 
एवं चिरं प्राप्त मयाग्रबोधि 
परिपाचिताश्वेति मयेव स्व ॥ ४३ ॥ 


अथ खट्‌ मेतरयो बोधिसत्लो महासच्वस्तानि च संबहकानि बोधिसखकोटीनयुत- 
रातसहस्नाण्याश्चयप्राप्तान्यभूवन्‌ , अद्भुतप्राप्तानि विस्मयग्राप्तानि-कथं नापर भगवता अनेन 
15 क्षणविहारेण अस्येन काठान्तरेण अमी एतावन्तो बोधिसचा महासा असंख्येयाः समा- 
दापिताः, परिपाचिताश्च अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ¦ अथ खट भेत्रयो बोधिसत्वो महासच्छो 
भगवन्तमेतदबोचत्‌-कथमिदानीं भगवंस्तथागतेन कुमारभूतेन कपि्वस्तुनः राक्य- 
नगरान्निष्कम्य गयानगराातिदूरे बोधिमण्डवराग्रगतेन अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धा 
तसाच भगवन्‌ काल्य सातिरिाणि चलाशिदर्पाणि । तत्कथं भगवंस्तथागतेन इयता 
४० काठान्तरणेदमपरिमितं तथागतक्घलयं कृतम्‌, तथागतेन तथागतवरृषभिता तथागतपराक्रमः 
कृतः, योऽयं वोधिसखगणो बोधिसच्वरादिरियता भगवन्‌ कालन्तरेण अनुत्तरायां सम्य- 
वसंबोधो समादापितः परिपाचितश्च १ अस्य भगवन्‌ बोधिसलगणस बोधिसंचरारोगेण्य- 
मानस्य कटपकोटीनयुतशतसह्नैरप्यन्तो नोपलभ्यते | एवमप्रमेया भगवन्‌ इमे बोधिसत्वा 


्टासच्वाः, एवमसंल्येयाश्चिर्चरितत्रह्मचयया बहुबुद्धशतसहक्नावरोपितद्ुशालमूला बहुकप- 
5 रातसहस्तपरिनिष्पनाः ॥ 


तचथापि नाम भगवन्‌ कश्चिदेव पुरुषो नवो दहरः रिश्युः कृष्णकेशः प्रथमेन 

^ सा समन्वागतः पञ्चविंरातिवर्षो जालना भ्वेत्‌ । स वधरातिकान्‌ पुत्रानादर्शयेत्‌, एवं च 
"<त- एत करलपुत्रा मम पुत्रा इति। ते च वरषरातिकाः पुरुषा एवं च बदेयुः-एषोऽस्माकं 
पिता जनक इति । तस्य च पुरुषस्य भगवंसतद्चनमश्रद्धेयं भवेष्ोकस्य दुःशरद्धेयम्‌ । एवमेव 
30 भगवानचिराभिसंबुद्धोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिम्‌ , इमे च बोधिसचचा महासा बहप्रमेया 
बहकटपकोटीनयुतरातसदत्रचीर्णचरितव्र्चयौः › दीधरात्रं हि कृतनिश्चयाः, बुद्धज्ञाने 
समाधिमुखदातसहस्रसमापयनग्युत्थानकुराला : . महाभिज्ञापरिकिमनियोताः महाभिक्नाकृत- 


| 
। 





१४.४८ ] १४५ बोधिसच्व प्रथिवी विवरसम्ुद्धमपरिवतेः । १८७ 


परिकिमीणः पण्डिता बुद्धभूमो, संगीतकुशलास्तथागतधर्माणाम्‌, आश्वयाद्भता लोकस्य 
महावीर्थवबटसामप्राप्ताः । तांश्च॒ भगवानेवं वदति-मयैते आदित एव समादापिताः ए %8 
समुत्तेजिताः परिपाचिताः, परिणामिताश्च अस्यां बोधिसत्वभूमाविति । अनुत्तरां सम्यक्सं- 
बोधिमभिसंबुद्धेन मयैष स्ैवीथेपराक्रमः कृत इति । शिचापि वयं भगववंस्तथागतस्य 

वचनं श्रद्धयागमिष्यामः-अनन्यथावादी तथागत इति । तथागत एवैतमथं जानीयात्‌ । 5 
नवयानसंप्रखिताः खदु पुनरगवन्‌ बोधिसत्वा महासच्चा विचिकित्सामापयन्ते । अत्र 

स्थाने परिनिर्देते तथागते इम घमपयायं श्रुला न पत्तीयिष्यन्ति न श्रद्धास्यन्ति नाधि- 

मोक्ष्यन्ति | ततस्ते भगवन्‌ धभेव्यसनसंवतेनीयेन कमोभिस्कारेण समन्वागता भविष्यन्ति । 

तत्साधु भगवन्‌ एतमेवार्थं देशय, यद्यं निःसंशया अस्मिन्‌ धर्मे भवेम, अनागतेऽध्वनि 
बोधिसच्यानीयाः कुल्पुत्रा वा कुलदुहितरो वा श्रुत्वा न विचिकितसामापचेरन्निति ॥ ° 


अथ खल भत्रेयो बोधि महासच्स्तस्यां वेलायां भगवन्तमाभिगांथाभिरध्यभाषत- 


यदासि जातो कपिलाहयस्मिन्‌ 
साक्याधिवासे अभिनिष््रमिला । 
प्राप्तोऽसि बोधिं नगरे गयाहये 
कालोऽयमट्पोऽ्र तु ोकनाथ ॥ ४४ ॥ 15 
ट्म च ते आये विशारदा बहू 
ये कल्पकोटीचस्ता महागणी । 
ऋद्धीवठे च सित अप्रकम्पिताः 
सुशिक्षिताः प्रज्ञवटे गर्तिंगताः ॥ ४५ ॥ 
अनूपटिप्ताः पदुमं व वारिणा ९0 
भिचा महीं ये इह अब आगताः । 
कृताञ्जली सर्वि खिताः सगोखाः 
स्प्रेतिमन्त लोकाधिपतिस्य पुत्राः ॥ ४६ ॥ 
कर्थं इमं अद्भुतमीदरां ते ए 266 
तं श्रदधिष्यन्तिमि वोधिसचाः । 25 
विचिकित्सनिघोतनहेतु भाष तं 
त्वं चैव देरोहि ययैव अथः ॥ ४७ ॥ 
यथा हि पुरुषो इह कश्चिदेव 
दहरो भ्वेया द्यु कृष्णकेडः । 
जावा च सो विंशतिशत्तरे वा 


त 30 
द्रति पुत्रान्‌. शतवषेजातान्‌ ॥ ४८ ॥ 





पि 205 


४ 26 


४ 314 


१८८ सद्धर्म पुण्डरीकस्‌तम्‌ । [ १७.४९- 


20 


वलीहि पक्ितेहि च ते उपेता 

एषो च नो देदकरो ति ब्रूयुः । 
दुःश्रदधे तद्भवि लोकनाथ 

दहरस्य पुत्रा इमि एवसखू्पाः ॥ ४९ ॥ 
एमेवं भगवांश्च नवो वयस्थः 

र्मे च विज्ञा बहूबोधिसचखाः । 
स्मृतिमन्त प्रज्ञाय विरारदाश्च 

सुशिक्षिताः कटपसहस्रकोटिषु ॥ ५० ॥ 
धृतिमन्त प्रज्ञाय विचक्षणाश्च 

प्रासादिका ददनियाश्च सर्व । 
वरिशारदा धभविनिश्चयेषु 

परिसंस्त॒ता लोकविनायकेहि ॥ ५१ ॥ 
असङ्खचारी पवनेव सन्ति 

आकाराधातो सततं अनिश्रिताः | 
जनन्ति वीर्यं सुगतस्य पुत्राः 

पयैषमाणा इम बुद्धभूमिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कथे नु श्रद्धेयमिदं भवेया 

परिनिवरृते टखोकविनायकस्मिन्‌ । 
विचिकित्स अस्माक न काचिदस्ति 

दणोमथा संर्ुव ठोकनाथा ॥ ५३ ॥ 
विचिकितस कृत्वान इमस्मि स्थाने 

गच्छेयु मा दुर्गति बोधिसखाः । | 
लं व्याकुरष्वा भगवन्‌ यथावत्‌ | 

कथ्‌ वोधिसचाः परिपाचिता दमे ॥ ५४ ॥ 


इव्यार्थसद्धपुण्डरीके धर्मपयीये बोधिसच्प्रथिवीविवर- 
समुद्रमपयिवर्तो नाम चतुदंशमः ॥ 


१ १ 1९ एमेव भगवंश्च न बोधयेम. २ ए च वने वसन्ति 01" पवने व सन्ति. ३ 14 जानन्ति 
४ ४ संमुखि, ५1 लोकनाथ, 











१५ तथागतायुष्प्रमाणपरिवर्तः । 


अथ खल भगवान्‌ सर्वावन्तं बोधिसत्वगणमामन्रयते स्म-अवकटपयध्वं मे कुल- 
पुत्राः, अभिश्रदधध्वं तथागतस्य भूतां वाचं व्याहरतः । द्ितीयकमपि भगवांसतान्‌ बोधि- 
सत्वानामन्रयते स्म-अवकल्पयध्वं मे कुलपुत्राः, अभिश्रदधध्वं तथागतस्य भूतां वाचं 
ग्याहरतः । तृतीयकमपि भगवांस्तान्‌ बोधिसक्वानामनत्रयते स्म-अवकल्पयध्वं मे कुलपुत्राः, 
अभिश्रदृधध्वं तथागतस्य भूतां वाचं व्याहरतः । अथ खल स सर्वावान्‌ बोधिस्वगणो 
मैत्रेयं बोधिसच्चं महासच्वमम्रतः स्थापयित्वा अञ्चि प्रगृह्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ भाषतु 
भगवानेतमेवार्थम्‌ , भाषतु सुगतः । वयं तथागतस्य भाषितममिश्रद्धास्यामः । दवितीयकमपि 
स॒ सववान बोधिसत्वगणो भगवन्तमेतदवोचत्‌-भाषतु भगवानेतमेवाथंम्‌ , भाषतु 
सुगतः । वयं तथागतस्य भाषितमभिश्रद्धास्यामः । तृतीयकमपि स सर्वावान्‌ बोधिसं्वगणो 10 
भगवन्तमेतदबोचत्‌-भाषतु भगवानेतमेवार्थम्‌, भाषतु सुगतः । वयं तथागतस्य भाषित- 
मभिश्रद्धास्याम इति ॥ 


अथ खदु भगवांस्तां बोधिसत्वानां यावत्तृतीयकमप्यध्येषणां विदित्वा तान्‌ 
बोधिसच्वानामत्रयते स्म-तेन हि कुपुत्राः श्रुणुष्वमिदमेवंरूपं ममाधिष्ठानबलाघानम्‌ , 
यर्द॑यं कुलपुत्राः सदेवमानुषासुरो लोक एवं संजानीते-सांप्रतं भगवता रसाक्यसुनिना 15 
तथागतेन शाक्यकुकादभिनिष्क्रम्य गयाहये महानगरे बोधिमण्डवराग्रगतेन अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धेति । नैवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि तु खट पुनः कुपुत्राः बह्रनि मम 
कल्पकोटीनयुतरातसहस्राण्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य । तथापि नाम कुलपुत्राः 
पश्चारात्ु लोकधातुकोटीनयुतरातसहक्नेषु ये प्रथिवीधातुपरमाणवः, अथ खदु कश्चिदेव 
पुरुष उत्पयते । स एवं परमाण्ुरजं गृहीत्वा पूर्वस्यां दिरि पञ्चाराघ्छोकधात्वसंख्येयरात- 20 
सहस्नाण्यतिक्रम्य तदेक परमाणुरजः समुपनिक्षिपेत्‌ । अनेन पययेण कट्पकोटीनयुतरात- 
सहन्नाणि स पुरुष; सर्वास्तछोकधातन्‌ व्यपगतप्रथिवीधातून्‌ इयात्‌, सबोणि च तानि 
पृथिवीधातुपरमाणुरजांसि अनेन पर्यीयेण अनेन च लक्षनिक्षेपेण प्रूवस्यां दिदयुपनिष्षिपेत्‌ । 
तत्कि मन्यध्वे कुलपुत्राः शक्यं ते लोकधातवः केनचिचिन्तयितुं वा गणयितुं वा तुकुयितुं 
वा उपलक्षयितुं वा १ एवमुक्ते भेत्रयो बोधिसचयो महासवः स च सवावान्‌ बोधिसच्वगणो % 
बोधिसत्वराशिर्भगवन्तमेतदबोचत्‌-असंख्येयास्ते भगर्व्छोकधातवः, अगणनीयाश्ित्तभूमि- 
समतिक्रान्ताः । सर्वश्रावकम्रसेकलुद्धैरपि भगवन्‌ आर्येण ज्ञानेन न शक्यं चिन्तयितुं वा 
गणयितुं वा तुक्यितुं वा उपलक्षयितुं वा । अस्माकमपि तावद्‌ भगवन्‌ अवेवल्यभूमि- 
खितानां बोधिसंचवानां महासंच्वानामस्मिन्‌ स्थाने चित्तगोचरो न प्रवतेते । तावदप्रमेया 
भगवंस्ते लोकधातवो भवेयुरिति ॥ 6 
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१९० सद्धम॑पुण्डरीकसजम्‌ । १.5 
एवमुक्ते भगवांस्तान्‌ बोधिसचवान्‌ महासच्वानेतदवोचत्‌-आगोचयामि वः इुपुत्राः 
प्रतिबेदयामि वः| यावन्तः करुखपुत्रास्ते ठोकधातवो येषु तेन पुरुषेण तानि परमाणुर्जास्यु ~ 
निक्षिप्तानि, येषु च नोपनिक्षिप्तानि, स्वेषु तेषु बुखपुत्रा लोकधातुकोटीनयुतरातसदसेष 
न तावन्ति परमाणुरजांसि संबियन्ते, यावन्ति मम॒ कटपकोटीनयुतशतसहस्राण्यवुत्तर 

5 सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य । यतःप्रमृलहं कुख्पुत्रा अस्यां सहायां गोकधातौ साना 
धमं देदायामि, अन्येषु च ठोकधातुकोटीनयुतरशतसहस्नेषु, ये च मया कुटपुत्रा अत्रान्तरा 
तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः परिकीर्तिता दीपंकरतथागतग्रभूतयः, तेषां च तथागतान 
महेतां सम्यक्संबुद्धानां परिनिवीणीनि, मयेव तानि बुटपुत्रा उपायकोशट्यधमदेशनाभि- 
निहारनिमितानि । अपि तु खट पुनः करुरुत्राः, तथागत आगतागतानां स्लानामिन्दियवीये- 

10 वैमात्रतां व्यवलोक्य तंससिनात्मनो नाम व्याहरति । तस्मिस्तस्मिश्वासनः परिनिवाणं 
व्याहरति, तथा तथा च स्वान्‌ परितोषयति नानाविधेधर्मपयायैः । तत्र कुलपुत्रास्तथागतो 
नानाधिमुक्तानां सचवानामत्पकुशलमूलानां बदह्ूपेशानामेवं  बदति-दहरोऽहमस्मि 
भिक्षवो जाद्यामिनिष्कान्तः । अचिराभिसंबुद्धोऽस्मि भिक्षबोऽनुकत्तरं सम्यक्संबोधिम्‌ । 
यत्खलु पुनः कुक्पुत्राः, तथागत एवं चिराभिसंबुद्ध एवं व्याहरति-अचिराभिसंबुदधोऽद- 
15 मस्मीति, नान्यत्र सचानां परिपाचनार्थम्‌ | अवतारणाथमेते घमैपयोया भाषिताः । सव 
च ते कुलपुत्रा घभेपयायास्तथागतेन स्वानां विनया्थीय भाषिताः । यां च कुटपुत्रास्तथा- 
गतः स्वानां विनर्याथवाचं भाषते आत्मोपददीनेन बौ परोपदरनेन वा, आत्मारम्बणेन 
वा॒परारम्बणेन वाः यक्किचित्तथागतो व्याहरति, स्वै ते धभेपयोयाः सयास्तथागतेन 
भाषिता; । नास्त्यत्र तथागतस्य मृषावाद; । तत्कस्य हेतो; ? दृष्टं हि तथागतेन त्रैधातुकं 
% यथाभूतम्‌ । न जायते न भ्रियते न च्यवते नोपपबते न संसरति न परिनिर्वाति, न भूत 
नाभूतं न सन्तं नासन्तं नँ तथा नान्यथा न वितथा नावितथा । न तथा त्रैधातुकं तथागतेन 
दृष्टं यथा वाटप्रथ्जनाः द्यन्ति । प्रयक्षधमी तथागतः खल्वस्मिन्‌ खनेऽसंप्रमोषधमो । 
तत्र तथागतो यां कांचिद्वाचं व्याहरति, सव॑ तत्सं न मृषा नान्यथा । अपि तु खु पुनः 
सत्वानां नानाचरितानां नानाभिप्रायाणां सं्ञाविकपचरितानां छुशाकभूढसंजनना्थं विवि 
5 घान्‌. घमपयौयान्‌ विविधेरारम्बणैवव्याहरति । यद्वि कुटपुत्रास्तथागतेन कर्तव्यं तत्तयागतः 
करोति | तावचचिरामिसंबुदधोऽपरिमितायुष्पमासथागतः सदा खितः । अपरिनिदैतस्तथागतः 
परिनिवाणमाद्दीयति वैनेयर्बरोन । न च तावन्मे कुलपुत्रा अचापि पौर्विकी बोधिस- 
चयो परिनिष्पादिता | आबुष््रमाणमप्यपसूरणम्‌ । अपि तु खलु पुनः बुटपुत्रा अयापि 
तद्विगुणेन मे कल्पकोशनयुतशतसहल्नाणि भविष्यन्ति आयुषप्रमाणस्यापरिपूर्णलात्‌ । इदानी 


भयययर 


¢ सिन्‌ 
१ ^ परिनिनाणाय, २२ इन्द्िमपरापरजञतां वीर्यारन्धिमात्रता. ३ एद्‌ 0. ०16 तस्मिन्‌ः 
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खु पुनरहं कुलपुत्रा अप्ररिनिवायमाण एव परिनिवांणमारोचयामि । तत्कस्य हेतोः £ 


सत्वानं कुलपुत्रा अनेन पर्यायेण परिपाचयामि-मा हैव मेऽतिचिरं तिष्ठतोऽभीक्ष्णदशेनेन 


अकरतछुरालमूाः सचाः पुण्यविरहिता ददि मूताः कामलोटुपा अन्धा दृष्टिजाटसंछनाः 
तिष्ठति तथागत इति विदिला किटीकतसंज्ञा भवेयुः, न च तथागते दुकभसृज्ञामुपादयेयुः- 
आसना बयं तथागतसेति । वीर्यं नारमेयुचैधातुकान्निःसरणाथेम्‌, न च तथागते दुठेभ- 5 


सक्ञासपादयेयुः । ततः कुपुत्राः तथागतः उपायकौशव्येन तेषां सवानां दुठभग्रादुभावो 


भिक्षवस्तथागत इति वाचं व्याहरति स्म । तत्कस्य हेतोः १ तथा हि तेषां सवानां बहुभिः 
कटपकोटीनयुतशतसहसनैरपि तथागतदनं भवति वा न वा । ततः खल्वहं कुरपुत्रास्तदा- 
रम्बणं कृवैवं वदामि-दुकभप्रादुभोवा हि भिक्षवस्तथागता इति । ते भूयस्या मात्रया दुखभ- 
्रादुर्मावांस्तथागतान्‌ विदित्वा आश्वयैसंजञासुत्पादविष्यन्ति, शोकसंजञासुत्पाद यिष्यन्ति । 10 
अपद्यन्तश्च तथागतानर्हतः सम्यक्संबुद्धान्‌ वषिता भविष्यन्ति तथागतद रनाय । तेषां तानि 
तथागतारम्बणमनस्कारकुराकमूढानि दीर्धरातरमर्थाय हिताय सुखाय च भविष्यन्ति । एतमर्थं 
विदित्वा तथागतोऽपरिनिर्वायनेव परिनिर्वाणमारोचयति सानां वैनयवरमुपादाय । तथा- 


 गतसेष कुलपुत्रा धरम्यीयो यदेवं व्याहरति । नास्लत्र तथागतस्य मृषावाद; ॥ 


तथापि नाम कुलपुत्राः कश्चिदेव वैयपुरुषो भवेत्‌ पण्डितो व्यक्तो मेधावी सुकुल: 15 
सर्वन्याधिप्रश्मनाय । तस्य च पुरुषस्य बहवः पुत्रा भवेयुदेश वा विरातिर्वा त्रिशद्रा चलवा- 
र्द्रा पञ्चाराद्रा शतं वा । स च वैः प्रवासगतो भवेत्‌, ते चास्य सर्वे पुत्रा गरपीडा 
वा विषपीडा वा भवेयुः । तेन गरेण वा विषेण वा दुःखाभिर्वैदनाभिरभितूणो भवेयुः । ते 
तेन गरेण वा विषेण वा दह्यमानाः प्रथिव्यां प्रपतेयुः । अथ स तेषां वैः पिता प्रवासा- 
दागच्छेत्‌ । ते चास्य पुत्रास्तेन गरेण वा विषेण वा दुःखाभिरवैदनाभिराताः । केचिद्धिपरीत-2 
सं्घिनो भवेयुः, केचिदविपरीतसं्ञिनो भवेयुः । सर्वे च ते तेनैव दुःखेनातांस्तं पितरं दृश्च- 


भिनन्देयुः, एवं चैनं बदेुः-दिष्यासि तात क्षेमखस्तिभ्यामागतः । तदस्माँकमस्मादात्मोप- 


रोधाद्‌ गराहा विषाद्वा परिमिचयख । दद ख नस्तात जीवितमिति । अथ खट स वेचस्तान्‌ 
पत्रान्‌ दुःखार्ता दृटा वेदनामिभूतान्‌ द द्यतः प्रथिव्यां पदिवेटमानान्‌ , ततो महाभेषञ्यं 
समुदानयिला वणसंपनं गन्धसंपननं रससंपनं च, शिलायां पिष तेषां पुत्राणां पानाय ॐ 
दवात्‌ , एवं चैनान्‌ वदेत्‌-पिबथ पुत्रा दं महाभेषज्यं वणसंपनँ गन्धसंपनं रससंपन्म्‌ । 
ददं यूथं पुत्रा महाभैषञ्यं पीत्वा क्षिप्रभेवास्माद्‌ गराद्वा विषाद्रा परिमोक्ष्य, खस्था 
भविष्यथ अयोगाश्च । तत्र ये तस्य वैस पुत्रा अविपरीतसं्निनः, ते मैषजञ्यस्य वभै च 
ष्ठा गन्धं चाघ्राय रसं चाखाद् क्षिप्रमेवाभ्यवहरयुः । ते चाम्यवहरन्तस्तस्मादाबाधात्‌ 
सर्वेण स्वै ॑विमुक्ता भवेः । ये पुनस्तस्य पुत्रा विपरीतसं्ञिनः, ते तं पितरमभिनन्देुः, 0 
एनं चैवं वदेयुः-दिष्टवासि तात क्षेमखस्तिभ्यामागतो यस्वमस्माकं चिकित्सक इति । 
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१९२ सद्धमैपुण्डरीकखुम्‌ । [१५.१- 


ते चैवं वाच॑ भषन्‌ , तच्च भेषञ्यमुपनामितं न पिबेयुः । तत्कस्य हेतोः £ तथा षि 
तेषां तया विपरीतसं्ञया तद्‌ मेषञ्यमुपनामितं वर्णेनापि न रोचते, गन्धेनापि रसेनापि 
न रोचते । अथ खलु स वैयपुरुष एवं चिन्तयेत्‌-इमे मम पुत्रा अनेन परेण वा विषेण 
वा विपरीतसंद्ञिनः । ते खलिदं महाभेषञ्यं न पिवन्ति, मां चाभिनन्दन्ति । यच्वहमिमान्‌ 
5 पुत्रानुपायकौराल्येन इदं भेषजञ्यं पाययेयमिति । अथ खट स वेयस्तान्‌ ुत्रानुपायकोराव्यन 
तद्धैषञ्यं पाययितुकाम एवं बदेत्‌-जीर्णोऽहमस्ि कुलपुत्राः, वृद्धो महछकः । काट 
क्रिया च मे प्रव्युपसिता । मा च यूयं पुत्राः शोचिष्ठ, मा च ममापध्वम्‌ । ददं बो मया 
महाभेषज्यमुपनीतम्‌ । सचेदाकाद्भुष्वे, तदेव मेषज्यं पिबध्वम्‌ } स एवं तान्‌ पुत्रानुपायः 
कौराव्येन अनुरिष्य अन्यतरं जनपदग्रदेरं प्रक्रान्तः । तत्र गला काल्गतमास्मानं येषां 
10 ग्लानानां पुत्राणामारोचयेत्‌ , ते तस्मिन्‌ समयेऽतीव शोचयेयुः, अतीव परिदेवे ~यो 
ह्यस्माकं ॒पिता नाथो जनकोऽनुकम्पक > सोऽपि नामकः कालगतः तेऽद्य वयमनाथाः 
संवृत्ताः । ते खल्वनाथभूतमात्मानं समनुपदयन्तोऽशारणमात्माने स॒मनुपदयन्तोऽभी्ण 
रोकाती भवेयुः । तेषां च तयाभीश्षणं शोकवैतया सा विपरीतसंज्ञा अविपरीतसंज्ञा भवेत्‌ । 
यच्च तद्‌ मेषञ्यं वरणगन्धरसोपेतं तद्रणगन्धरसोपेतमेव संजानीयु; 1 ततस्तस्मिन्‌ समये 
15 तद्धेषज्यमम्यवहरेयुः । ते चाम्यबहरन्तस्तस्मादाबाधात्‌ परिसुक्ता भवेद्यः । अथ खट स 
वेयस्तान्‌ पुत्रानाबाधविमुक्तान्‌ विदित्वा पुनेरेवात्मानसुपदस्षयेत्‌ । त्वि मन्यध्वे कुलपुत्र 
मा हैव तस्य वैचस्य तदुपायकौशव्यं बुर्वतः कश्चिन्मरृषावदेन संचोदयेत्‌ १ आः नो हीदं 
भगवन्‌, नो हीदं सुगत । आह-एवमेव कुल्पुत्राः अहमप्यग्रमेयासंख्येयकटपकोटीनयुतशातः 
सहस्राभिसंबुद्ध इमामनुत्तरां सम्यक्संबोधिम्‌ । अपि त॒ खलु पुनः कुलपुत्राः अहमन्तरान्तर 
%मेवेरूपाण्युपायकोराल्यानि सच्ानामुपदर्शयामि विनयाथम्‌ । न च मे कश्चिदत्र खाने 
मृषावादो भवति ॥ 


अथ खलु भगवानिमामेव अ्भेगति भूयस्या मात्रया संदरीयमानस्तश्यां वेलायामिमा 
गाथा अभाषत- 


अचिन्तिया कट्पसहश्नकोय्यो 


‰ यासां प्रमाणं न कदाचि विद्यते । 


प्राप्ता मया एष तद्‌ प्रबोधि- 
धम च देरोम्यह नियकालम्‌ ॥ १ ॥ 
समादपेमी बह़बोधिस्तान्‌ 
बद्ध॑स्मि ज्ञानस्मि स्थपेमि चैव । 
0 सत्वान कोटीनयुताननेकान्‌ 
परिपाचयामी बहुकटपकोव्यः ॥ २ ॥ 
१ ४४ शोकार्तथा, २ ६ बोधसि, 
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निवोणभू्िं चुपदङयामि 

विनया स्वान वदाम्युपायम्‌ | 
न चापि निवाम्यट् तस्मि काठे 

इहेव चो ध्य प्रकारायामि ॥ ३ ॥ 


तत्रापि चात्मानमधिषएठहयामि 

सर्वाश्च स्वान तथैव चाहम्‌ | 
विपरीतवुद्धी च नरा विमूढाः 

तत्रैव तिष्ठन्तु न पदियघू माम्‌ ॥  ॥ 
परिनिवृतं दृष्ट ममात्मभावं 

धातृषु प्रूनां विविधां करोन्ति । 
मां चा अपयन्ति जनेन्ति तृष्णां 

ततोजकं चित्त प्रभोति तेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋजू यदा ते मृदुमार्दवाश्च 

उत्सृष्टकामाश्च भवन्ति सचा; । 
ततो अहं श्रावकसंघ कृवा 

आातमान दरसौम्यहु गृध्रकूटे ॥ ६ ॥ 
एवं च हं तेष वदामि पश्चात्‌ 

इहैव नाहं तद आसि निर्वृतः । 
उपायकौशल्य ममेति भिक्षवः 

पुनः पुनो भोम्यहं जीवलोके ॥ ७ ॥ 


अन्येहि सचेहि पुरस्कृतोऽहं 

तेषां प्रकारोमि ममाम्रबोधिम्‌ | 
यूयं च शाब्दं न शणोथ मह्यं 

अन्यत्र सो नित्रैतु लोकनाथः ॥ ८ ॥ 
परयाम्यहं स विहन्यमानान्‌ 

न चाह दर्यमि तदात्ममावम्‌ | 
सपरहेन्तु तावन्मम दरोनस्य 

तृषितान सद्र प्रकारायिष्ये ॥ ९ ॥ 
सदाधिष्ठानं मम एतदीदृशं 


अचिन्तिया कल्पसहस्रकोव्यः । 
अ" नि 
१ ##४ सत्वानपि, 
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१९४  सद्धर्मपुण्डरीकसूम्‌ । [ १५.९० - 


न च च्यवामी दतु गृघ्रकूटात्‌ 
अन्यासु राय्यासनकोटिमिश्च ॥ १० ॥ 
यद्‌ापि सखा इम रखोकधातुं 
परयन्ति कल्पेन्ति च दद्यमानम्‌ । 
6 तदापि चेदं मम बुद्धक्षेत्रं 
परिपणे मोती मरुमादुषाणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रीडा रती तेष विचित्र भोति 
उदानप्रासादविमानकोव्यः । 
प्रतिमण्डितं रत्रमयेश्च पवेते- 
10 ्मेस्तथा पुष्पफठेरुपेतेः ॥ १२॥ 
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ष्रशा उपरि च देवाभिहनन्ति तूयोन्‌ 


मन्द्‌ारवर्ष च विसजेयन्ति । 
म॑मं च अभ्योकिरि श्रावकांश्च 

ये चान्य बोधाविह प्रसिता विदू ॥ १३॥ 
एवं च मे क्षेत्रमिदं सदा सितं 

अन्ये च कल्पेन्तिमु दह्यमानम्‌ । 
सुभेरवे पदियषु ोकधातुं 

उपद्रुतं शोकडयताभिकीणम्‌ ॥ १४ ॥ 


न चापि मे नाम शणोन्ति जातु 

तथागतानां बहुकदपकोधिमिः । 
घर्मस्य वा मह्य गणस्य चापि 

पापस्य कमस्य फेवरूपम्‌ ॥ १५॥ 
यदा तु सक्ला मृदु मादंवाश्च 

उत्पन्न मोन्तीह मनुष्यलोके । 
उत्पननमात्राश्च शुभेन कमेणा 

पदयन्ति मां धमं प्रकारयन्तम्‌ ॥ १६॥ 
न चाह भाषामि कदाचि तेषां 

द्मां क्रियामीदरिकीमनुत्तयाम्‌ । 
तेनो अहं दृष्ट चिरस्य भोमि 

ततोऽस्य भाषामि सुदटुर्कमा जिनाः ॥ १७ ॥ 
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-१५.२३ ] १५ तथौगतांयुष्प्रमाणपरिवर्तः । 


एतादरां ज्ञानबठं मयेदं 
प्रभाखरं यस्य न कश्चिदन्तः | 
आयुश्च मे दीधमनन्तकल्पं 
समुपाजितं प्रवे चरि चर्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
मा संशयं अत्र कुरुष्व पण्डिता 
विचिकित्सितं चो जहथा अशेषम्‌ | 
भूतां प्रभाषाम्यहमेत वाचं 
मृषा ममा नेव कदाचि वागर्‌ भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा हि सो वैव उपायरिष्षितो 
विपरीतसंज्ञीन सुतान हेतोः । 
जीवन्तमात्मान मृतेति ब्रूयात्‌ 
तं वेचु विज्ञो न मषेण चोदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
यमेव हं लोकपिता खयंभूः 
चिकित्सकः सवैप्रजान नाथः | 
विपरीत मूटांश्च विदित बालान्‌ 
अनिवैतो निदेत दर्शयामि ॥ २१॥ 
रिं कारणं मह्यमभीद्णदशेनाद्‌ 
विश्रद्ध भोन्ती अबुधा अजानकाः । 
विश्वस्त कामेषु प्रमत्त भोन्ती 
प्रमादहेतोः प्रपतन्ति दुशतिम्‌ ॥ २२॥ 
चरि चरिं जानिय निद्यकालं 
वदामि सचान तथा तथाहम्‌ । 
कथं नु बोधावुपनामयेयं 
कथ बुद्धघमाण भवेयु काभिनः ॥ २३॥ 


इ्या्यसद्वमपुण्डरीके धर्मपर्याये तथागतायुष्प्रमाणपखिर्ता नाम पञ्चद रामः ॥ 
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१६ पुण्यप्यायपरिवतंः । 
अस्मिन्‌ खलु पुनस्तथागतायुष्प्रमाणनिर्देरे निर्दिर्यमाने अप्रमेयाणामसंख्येयानां 
सखानाम्ः कृतोऽभूत्‌ । अथ खलु भगवान्‌ भत्रेयं॑बोधिसचं महासवमामत्रयते स्म 
अस्मिन्‌ खलु पुनरजित तथागतायु्प्रमाणनिरदेखधर्मपर्याये निर्दिदयमाने अष्टषष्टिगङ्गानदी- 


` 6 वाटुकासमानां बोधिस्खकोटीनयुतशतसहस्राणामनुत्पत्तिकधमक्षान्तिरत्पना । एभ्यः सहल 


गुणेन येषां बोधिसखानां महास्चवानां धारणीप्रतिकम्भोऽभूत्‌ । अन्येषां च साहसिक 
रोकधातुपरमाणुरजःसमानां बोधिसचचानां महासखानामिमं धर्मपयीयं श्रवा असङ्गप्रति- 
भानताप्रतिकम्भोऽभूत्‌ । अन्येषां च द्विसाहस्निकलोकधातुपरमाणुरजःसमानां बोधिसखानां 
महासत्वानां कोटीनयुतशतसहस्रपयितीया धारणया; प्रतिलम्भोऽमूत्‌ । अन्ये च त्रिसा्- 
10 जषिकलोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसत्वा महासत्वा इमं धर्मपर्यायं श्रला अवैवसधमेचकर 
प्रयामाघुः । अन्ये च मध्यमकटोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसचा महासा इमं धभ- 
पर्यायं श्रुवा विमठनि मौसचक्र प्रवर्तयामास; । अन्ये च श्ुद्रकरोकधातुपरमाणुरजःसमा 
बोधिसत्वा महासा इमं धर्मपर्यायं श्रवा अष्टजाति प्रति बद्धा अभूवन्‌ अचुत्तराया 
सम्यक्संबोधो । अन्ये च चतुश्वातु्हीपिका ठोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसवा महासा 
15 इमं धर्मपर्यायं श्रुता चतुर्जातिग्रतिबद्धा अभूवन्‌ अतुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अन्ये च 
रिवातुद्रीपिका ठोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसत्वा महासत्वा इमं धर्मपर्यायं श्रुला त्रिजाति 
प्रतिबद्धा अभूवन्‌ अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो 1 अन्ये च द्विचातुरहीपिका लोकधातुपरमार्थ- 
रजःसमा बोधिसत्वा महासत्वा इमं धर्मपर्यायं श्रवा द्विजातिप्रतिवद्धा अभूवन्ननुत्तराया 
सम्यक्संबोधौ । अन्ये चैकचातुद्रीपिका ठोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसच्ला महासा 
2 इमं धर्मपयोयं श्रुता एकजातिप्रतिवद्धा अभूवनननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अष्ट्रिसादक्लमहा- 
सादश्चोकधातुपरमाणुरजःसमेश्च वोधिसचचैमहासचैसिमि घम॑पयोयं श्रुला अनुत्तरायां सम्य- 
क्संबोधो चित्तान्युत्पादितानि ॥ 

अथ समनन्तरनिर्दिषे भगवतैषां बोधिसचानां महासत्वानां धर्मीभिसमये प्रतिष्ठनिः 

अथ तावदेवोपयििहायसादन्तरीक्षान्मान्दाखमहामान्दाखाणां पुष्पाणां पुष्पवर्षमभिग्रबृ्टम । 
तष च लोकातुकतोटीनयुतशतसहेन्ेषु यानि तानि वबुद्धकोटीनयुतशतसहस्राण्यागल 
पदक्म्‌ञषु सिंहासनोपविष्टानि, तानि सरवीणि चावविरन्ति स्म, अभ्यवकिरन्ति स, 
अभिग्रविरन्ति स्म | मगवन्तं च शाक्यमुनि तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्धं ते च भगवनत 
1भूतरतं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिर्वृतं सिहासनोपविषटमवकिरन्ति स्म, अभ्यव- 
किरन्ति स, अभिप्रकिरन्ति स। तं च सर्वीवन्तं बोधिसचगणं ताश्चतल्; पर्षदोऽवकिरन्ति 
30 स्म, # अभ्यवकिंरन्ति स्म) अभिप्रिरन्ति स्म | द्नव्यानि च चन्दनागर्चूणौन्यन्तयीक्तात्‌ 
प्रषन्ति स्म । उपरिाचचान्तरीक्षे वेहाय महादुन्दुभयोऽघद्धिताः प्रणेदुभ॑नोज्ञमधुरग म्भीर- 

१ {< -चतुदीपकः, 


= ६.५ | १६ पुण्यपयायपरिवलतैः । ९९७ 


निर्घोषा: । दिव्यानि च दृष्ययुग्मशतसहन्नाण्युपरिष्टादन्तरीक्षात्‌ प्रपतन्ति स्म । हारा- 
धहारमुक्ताहारमणिरत्नमहारत्नानि चोपरिद्रेदायसमन्तरीक्षे समन्तात्‌ सवाघु दिषु 
प्रलम्बन्ति स्म | समन्ताच्च अनध॑प्राप्तस्य धूपस्य घटिकासहस्राणि रत्नमयानि खयमेव 
प्रविचरन्ति स्म । एकैकस्य च तथागतस्य रत्नमयीं छत्रावीं यावद्‌ ब्रह्मरोकादुपरि वेहाय- 
समन्तरीक्ष बोधिसच्वा महासचा धारयामासुः । अनेन पयायेण सर्वेषां तेषामप्रमेयाणा- 
मसंख्येयानां बुद्धकोटीनयुतदातसहत्राणां ते बोधिसचा महासा रत्नमयीं छत्रावीं यावद्‌ 
ब्रह्मरोकादुपरि वैदायसमन्तरीक्षे धारयामासुः । प्रथक्‌ प्रथग्‌ गाथामिनिहरैभूतेवुद्धस्तवस्ता- 
स्तथागतानभिष्टवन्ति स्म ॥ 
अथ खट मैत्रेयो बोधिसच्यो महासच्चस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अमाषत-- 


आश्चर्य धमः सुगतेन श्रावितो 

न जातु अस्माभिः श्रुतैष प्रवम्‌ । 
महात्मता यादि नायकानां 

आयुष्प्रमाणं च यथा अनन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
एवं च धमं श्रुणियान अद 

विभज्यमानं सुगतेन संमुखम्‌ । 
प्रीतिस्फुटाः प्राणसहश्नकोटयो 

य ओरसा लोकविनायकस्य ॥ २ ॥ 
अविवर्तिया केचि स्थिताग्रबोधौ 

केचि सिता घारणिये वरायाम्‌ | 
असङ्खप्रतिमाणि सिताश्च केचित्‌ 

कोटीसहस्राय च घारणीये ॥ ३ ॥ 


परमायणुक्षित्रस्य तथेव चान्ये 
ये प्रसिता उत्तमबुद्धज्ञाने । 
केचिच जातीमि तथेव चाष्टभि 
जिना भविष्यन्ति अनन्तद रनः ॥ % ॥ 
केचित्तु चत्वारि अतिक्रमित्वा 
केचि्िभिश्चैव द्विभिश्च अन्ये | 
लप्स्यन्ति बोधि परमाथदर्रिनः 
श्रुणिल धमं इसु नायकस्य ॥ ५ ॥ 


~--=-> 
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सद्धमेपुण्डरीकसम्‌ । ५ 


के चापि एकाय स्थिहित् जाद्या 
सर्वज्ञ मोष्यन्ति भवान्तरेण । 
श्रुणिल आयु इसु नायकस्य 
एतद्रा खब्धु फटं अनास्रवम्‌ ॥ & ॥ 
अष्टान क्षेत्राण यथा रजो भवेत्‌ 
एवाप्रमाणा गणनाय तत्तकाः । 
याः सत्चकोय्यो हि श्रुणित्र धमं 
उत्पादथिसु वरवोधिचित्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
एताटडं कम कृतं महर्षिणा 
प्रकारायन्तनिम बुद्धबोधिम्‌ । 
अनन्तकः यस्य प्रमाणु नास्ति 
आकाराघात्‌ च यथाप्रमेयः ॥ ८ ॥ 
मान्दारवाणां च प्रवर्षिं वं 
बहुदेवपुत्राण सहस्नकोव्वः | 
राक्राश्च ब्रह्मा यथ गङ्खवालिका 
ये आगता क्षेत्रसहस्रकोटिभिः ॥ ९ ॥ 
सुगन्धचूणोनि च चन्दनस्य 
अगरस्य चूणोनि च सुच्छमानाः । 
चरन्ति आकारि यथैव पक्षी 
अमभ्योकिरन्ता विधिवल्िनेन्द्रान्‌ ॥ १०॥ 
उपरि च वैहायसु दुन्दु भीयो 
निनादयन्तो मधुरा अघट्िताः । 
दिम्यान दृष्याण सह स्रकोव्यः 
क्षिपन्ति भ्रामेन्ति च नायकानाम्‌ ॥ ११॥ 
अनर्ध॑मूल्यस्य च धूपनस्य 
रत्नामयी घटिकसहस्रकोटयः | 
खयं समन्तेन विचेरु तत्र 
पूनाथे टोकाधिपतिस्य तायिनः ॥ १२॥ 
उच्वान्‌ महन्तान्‌ रतनामयांश्च 
छत्राण कोटीनयुताननन्तान्‌ । 
धारन्तिमे पण्डित बोधिसवाः 
अवतंसकान्‌ यावत ब्रह्मलोकात्‌ ॥ १२ ॥ 


१ 4 उत्पादयित्वा. २ 14 बुद्भूमिम्‌. 
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सवेजयन्तांश्च सुद श॑नीयान्‌ 

ध्वजांश्च ओरोपयि नायकानाम्‌ । 
गाथासहसरैश्च असिष्टुवन्ति 

प्रहृष्टचित्ताः सुगतस्य पुत्राः ॥ १४॥ 
एताद्राश्वय॑विरिष्ट अद्भुता 

विचित्र दर्यन्तिमि अद नायकाः । 
आयष्प्रमाणस्य निदशनेन 

प्रामोयटब्धा इमि सवसचाः ॥ १५॥ 
विपुलोऽच अर्थो दशस दिशासु 

घोषश्च अम्युद्रतु नायकानाम्‌ । 
संतर्पिता प्राणसहघ्रकोटयः 

कुदाटेन बोधाय समन्िताश्च ॥ १६॥ 


5 {£ 332 


10 


अथ खलु भगवान्‌ मैत्रेयं बोधिसच्वं महासच्वमामन्रयते स्म-यैरजित अस्मिस्तया- ` >~“ 


गतायुष्प्रमाणनिरदैखधभपर्याये निर्दिद्यमाने सच्चैरेकचित्तोत्पादिकाप्यधिसुक्तिरुत्पादिताः 
अभिश्रदधानता वा कृता, कियत्ते कुकपुत्रा वा कुकदुहितरो वा पुण्यं प्रसरन्तीति तच्छरुणुः, 1: 
साघु च सुषु च मनसि कुरू । भाषिष्येऽदहं यावत्‌ पुण्यं प्रसबन्तीति । तथापि नाम अजित 
कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुकदुहिता वा अचुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिकाङ्खमाणः पञ्चसु पारमिता- 
खष्टो कल्प रोटीनयुतशतसहस्राणि चरेत्‌ । तथा दानपारमितायां शीकपारमितायां क्षान्ति 
पारमितायां वीय॑पारमितायां ध्पानपारमितायां विरहितः प्रज्ञापारमितया, येन च अजित 1 333 
कुपुत्रेण वा कुखदुहित्रा वा इमं तथागतायुष््रमाणनिर्दैशं धर्मपर्यायं श्रुत्वा एकचित्तोत्पा- % 
दिकाप्यधिसुक्तिषपादिता अभिश्वदधानता वा कृता, अस्य पुण्याभिसंस्कारस्य कुशटाभि- प 919 
संस्कारस्य असौ पौमैकः परण्याभिसंस्कारः कुशकाभिसंस्कारः पञ्चपारमिताग्रतिसंयुक्तोऽष्ट- 
कल्पकोटीनयुतशतसउल्रपरिनिष्पनः राततमीमपि कलां नोपयाति, सहल्रतमीमपि शतसहस्र- 
तमीमपि कोटीशतसहस्नतमीमपि कोटीनयुतसहस्रतमीमपि कोटीनयुतरशतसहस्नतमीमपि कलां 
नोपयाति, संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि उपनिसामपि न क्षमते । एवंरूपेण % 
अनित पुण्याभिसंस्कारेण समन्वागतः कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा विवतेतेऽचुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेरिति नैतत्‌ सथानं विते ॥ 
अथ खुं भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 

यश्च पारमिता: पञ्च समाद्‌ येह वतते । एर 334 

इद ज्ञानं गवेषन्तो बुद्धक्ञानमनुत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ त 

कटपकोटीसहस्राणि अष्टौ प्रूणोनि युज्यते । 

दानं ददन्तो बुद्धेभ्यः श्रावकेभ्यः पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 


1) 


२०० सद्धर्मयुण्डरीकसू्रम्‌ । [ १६.१९ 


प्रयेकबुद्धांसतर्पैन्तो बोधिसच्ान कोटियः । 
खाय भोज्याननपानेहि वखरास्यासनेहि च ॥ १९ ॥ 

प 988 प्रतिश्रयान्‌ विहाराश्च चन्द नेह कारयेत्‌ । 

्‌ आरामान्‌ रमणीयां श्च च॑क्रमस्थानरोभितान्‌ ।} २० ॥ 

5 एताद्रां ददित्वान दानं चित्रं वहूविधम्‌ । 
कटपकोटीसहस्राणि दत्वा बोधाय नामयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पुनश्च रीं रक्षेत शुद्धं संबुद्धवणितम्‌ । 
अखण्डं संस्तुतं विक्नैवुदधज्ञानस्य कारणात्‌ ॥ २२ ॥ 
पुनश्च क्षान्ति भावेत दान्तभूमो प्रतिष्ठितः । 

10 धृतिमान्‌ स्म्रतिमांश्चैव परिभाषाः क्षमे बहूः | २३ ॥ 
ये चोपकम्भिकाः सखा अधिमाने प्रतिष्ठिताः । 
कुत्सनं च सहेत्तेषां बुद्धज्ञानस्य कारणात्‌ ॥ २४ ॥ 
निव्योयुक्तश्च वीयस्मिन्‌ अभियुक्तो दृटस्मृतिः । 
अनन्यमनसंकटपो भवेया कर्पकोटियः ॥ २५ ॥ 

15 अरण्यवासि तिष्ठन्तो चंक्रमं अभिरुद्य च । 
स्त्यानमिद्धं च वर्जिष्वा कट्पकोय्यो हि यश्चरेत्‌ ।॥ २६ ॥ 
यश्च ध्यायी सहाध्यायी न्यानारामः समाहितः । 
कट्पकोटयः सितो ध्यायेत्‌ सहच्राण्यष्टनूनकाः ॥ २७ ॥ 

तेन ध्यानेन सो वीरः प्राथयेद्‌ बोधिसुत्तमाम्‌ 

0 अहं स्यामिति सवज्ञो ध्यानपारमितां गतः ॥ २८ ॥ 
यच्च पुण्यं भवेत्तेषां निबेविल्वा इमां क्रियाम्‌ । 
कटपकोटीसहस्राणि ये पूर्वं परिकीर्तिताः ॥ २९ ॥ 
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~ 336 आयुं च मम यो श्रुत्वा ल्ली वापि पुरुषोऽपि वा| 
एकक्षणं पि श्रद्धाति इदं पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ३० ॥ 

8 विचिकित्सां च वजित्वा इ्धिता मन्यितानि च । 

चिः अधिमुच्यन्॒दरतं पि फलं तस्येदमीदराम्‌ ॥ २१ ॥ 


बोधिस्वाश्च ये भोन्ति चरिता; कल्पकोटियः । 
न ते त्रसन्ति श्रुवेदं मम आयुरचिन्तियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मूधेन च नमस्यन्ति अहमप्येददो भवेत्‌ । 


30 अनागतस्मिनध्वानि तारेय प्राणिकोयियः ॥ ३३ ॥ 


१ + वन्दनस्येह कारणात्‌. २ 1 च॑क्रमे 


- १६.२६ | १६ पुण्यपयौयपरिवर्तः । २०९ 


यथा शाक्यसुनिनाथः शाक्यतिहो महास॒निः । 
बोधिमण्डे निषीदित्वा सिंहनादमिदं नदेत्‌ ॥ ३४॥ 
अहमप्यनागतेऽध्वानि सत्कृतः सवदेहिनाम्‌ । 
बोधिमण्डे निषीदित्वा आयुं देरोष्यमीटराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अध्यारायेन संपनाः श्र॒ताधाराश्च ये नराः । 5 
संधाभाष्यं विजानन्ति काङ्का तेषां न विद्यते ॥ ३६ ॥ 
पुनरपरमनजित य इमं तथागतायुष्प्रमाणनिर्दशं धर्मपर्यायं श्रता अवतरेदधिसुच्यत 
अवगाहेत अवबुध्येत, सोऽस्मादग्रमेयतरं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेद्‌ बुद्धज्ञानसंवतनीयम्‌ । कः 
पुनवांदो य इममेवंरूपं घम॑पयीयं खणुयाच्छरावयेत्‌ वाचयेद्‌ धारयेद्वा चिखेद्रा छिखापयेद्रा 
पुस्तकगतं वा सक्कुयात्‌, गुर्कुयान्मानयेत्‌ प्रूजयेत्‌ सत्कारयेद्रा पुष्पधूपगन्धमास्यविकेपन- 10 
चूण चीवरच्छन्रध्वजपातकामिस्तैटगप्रदीपैवा घरतप्रदीपैवां गन्धतैटगप्रदीरपरवा, बहतरं पुण्याभि- 
संस्कारं प्रस्मेद्‌ बुद्धज्ञानसंवतेनीयम्‌ ॥ 
यदा च अजित स कुलपुत्रो वा कुठ्दुहिता वा इमं तथागतायुष्प्रमाणनिर्देर 
धर्मपयीयं श्रुता अध्याशयेनापिसुच्यते, तदा तस्येदमध्याशयकक्षणं वेदितन्यम्‌-यदुत 
गृध्रकूटपर्वतगतं मां धर्म ॒निर्देरयन्तं द्रक्ष्यति बोधिसच्वगणपरिदृतं बोधिसत्वगणपुरस्कृतं 15 
श्रावकसंघमध्यगतम्‌ । इदं च मे बुद्धक्षेत्रं सहां खोकधातुं वैदूयमयीं समप्रस्तरां द्रक्ष्यति 
सुवर्णसूत्राष्टापद विनद्धां रत्नचकषर्विचित्रिताम्‌ । कूटागारपरिभोगेषु च अत्र बोधिसत्लान्‌ 
निवसतो द्रक्ष्यति । इदमनित अध्याश्येनाधिमुक्तस्य कुकपुत्रस्य वा कुलदुहितुवा अध्याशाय- 
लक्षणं वेदितन्यम्‌ ॥ 
अपि तु खदु पुनरजित तानप्यहमध्यारायाधिसुक्तान्‌ कुट पुत्रान्‌ वदामि, ये तथा- 
गतस्य परिनिगरैतस्य इमं धर्मपर्यायं श्रुता न प्रतिक्षेप्स्यन्ति उत्तर चाभ्यनुमोदयिष्यन्ति । 
वोः पुनर्वादो ये धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति । ततस्तथागतं सोऽसेन परिहरति य इमं 
घभपयीयं पुस्तकगतं कृत्वा अंसेन परिहरति । न मे तेनाजित कुलपुत्रेण वा कुल्दुहित्रा 
वा स्तूपाः कतेव्याः, न विहाराः कर्तव्याः, न भि्युसंघाय ग्ठानप्रतल्यभेषज्यपरिष्कारा- 
स्तेनानुप्रदेया भवन्ति । तत्कस्य हेतोः £ कृता मे तेन अजित कुकपुत्रेण वा कुल्दुहित्रा % 
वा रारीरेषु शरीरप्रजा, सप्तरतमयाश्च स्तूपाः कारिताः, यावद्‌ ब्र्मलोकसु्चैस्त्वेन अनुप्रवै- 
परिणाहेन सच्छत्रपखििह्यः स्वैजयन्तीका षण्ठासमुद्रानुरताः, तेषां च शरीरस्तपानां 
विव्रिधाः सत्काराः कृता नानावियर्दिव्येमौनुष्यकैः पुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनचूणणचीवरच्छत्र- 
ध्वजपताकवैजयन्तीभित्रिविधमघुरमनोक्ञपटुपगहदुन्दुभिमहादुन्दुभिभिवाचतालनिनादनिर्घो- 
षरब्दै नीनाविधैश्च गीतचृयलास्यप्रकरिबहृभिरपरिमितेबहप्रमेयाणि कल्पकोटीनयुतरातसह- ॐ 
ल्ञाणि सत्कारः कृतो भवति । इमं धर्मपयांयं मम परिनिर्ेतस्य धारयित्वा वाचयित्वा टिखित्वा 
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२०२ सद्धर्भपुण्डरीकसूचम्‌ । [ १६.२७- 


प्रकादायिला विद्ारा अपि तेन अनित कृता भवन्ति विपुला विस्तीणोः । प्रगृहीताश्च 
लोहितचन्दनमया द्रात्रिशत्रासादा . अष्टतला भिक्षुसहच्रावासाः । आरामपुष्पोपशोभिता- 
श््रमवनोपेताः रायनासनोपसतव्धाः खायभोञयानपानग्छानप्र्ययभरषज्यपरिष्कारपरिपरणोः 
सर्वसुखोपधानग्रतिमण्डिताः । ते च बहप्रमेया यदुत शतं वा सहसरं वा शतसहस्नं वा कोरी 
5 वा कोटीडशतं वा कोटीसहस्रं वा॒ कोटीशतसहस्रं वा कोटीनयुतरातसहन्नं वा । ते च मम 
संमुखं श्रावकसंघस्य नियतिताः, ते च मया परिभुक्ता वेदितव्या; | य इमं धमपयायं तथा- 
गतस्य परिनिवेतस्य धारयेद्रा वाचयेद्रा देश्ये ट्िखिदा ठेखयेद्रा, तदनेनाह मजित 
पययेण एवं वदामि-न मे तेन परिनिवतस्य धातुस्तूपाः कारयितव्याः, न संघप्रूना । कः 
पुनवोदोऽजित य इमं धभेपयौयं धारयन्‌ दानेन वा संपादयेच्छीठेन वा क्षान्त्या वा 
10 वीर्येण वा ध्यानेन वा प्रज्ञया वा संपादयेत्‌, बहतरं पुण्याभिसंस्कारं स कुट्पुत्रो वा 
दुकदुहिता वा प्रसवेद्‌ बुद्धज्ञानसंवतेनीयमप्रमेयमसंख्येयमपर्यन्तम्‌ । तथापि नाम 
अनित आकारा धातुरपयेन्तः प्रवंदक्षिणपश्चिमोत्तराधरोध्वासु दिक्षु विदिश्चु, एवमप्रमेया- 
संस्येयान्‌ स कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा ॒पुण्यामिसंस्कारान्‌ प्रसवेद्‌ बुद्धज्ञानसंवते- 
नीयान्‌ य इमं धमेपयायं धारयेद्वा वाचयेद्रा देरयेद्रा टिखेद्रा लिखापयेद्वा | तथागतचेल- 
15 सत्काराथं च अभियुक्तो भवेत्‌, तथागतश्रावकाणां च वणं भाषेत, वोधिसवानां च 
महासचानां गुणको्टीनयुतशतसहस्राणि परिकीतेयेत्‌ , परेषां च संप्रकारयेत्‌ , क्षान््या 
च संपादयेत्‌ , शीलवां श्च मवेत्‌ , कस्याणघमः सुखसंवासः क्षान्तश्च भवेत्‌ , दान्तश्च 
मवेदनम्यसूयकश्च, अपगतक्रोधमनस्कायोऽन्यापननमनस्कारः स्मृतिमांश्च स्थामवांश्च भवेत्‌ , 
वीयेवां च नि्याभियुक्तश्च भवेत्‌; बुद्धधभेपर्ेष्या व्याधी च भवेत्‌ › प्र॑तिसंख्यनगुरुकः 
% प्रतिसंख्यनबहृकश् प्रश्चप्रभेद कुशलश्च भवेत्‌ , प्रश्चकोटीनयुतरतसहस्राणां विस्सयिता । 
यस्य॒ कस्यचिदजित बोधितस्य हासस्य इमं धर्मपर्यायं तथागतस्य परिनिर्बृतसय 
धारयतः इमे एवंरूपा गुणा भवेयु मया परिकीर्तिताः, सोऽजित कुटपुत्रो वा कुल- 
दुहिता वा एवं वेदितव्यः-बोधिमण्डसंप्रसितोऽयं कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा बोधिमभि- 
संबोदुं वोधिवृक्षमूटं गच्छति | यत्र च अजित स बुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा तिष्ट 
० निषीदेद्रा चंक्रमेद्रा, तत्र अनित तथागतसुद्िद्य चैदं कव्यम्‌ , तथागतस्तपोऽयमिति 
च स वक्तव्यः सदेवकेन ठोकेनेति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 
पुण्यस्कन्धो अपय॑न्तो वर्णितो मे पुनः पुनः । 
य इदं धाययेससूत्रं निदैते नरनायके ॥ २७ ॥ 
धरूनाश्च मे कृतास्तेन धातुस्तूपाश्च कारिताः । 
ए्नामया विचित्राश्च देनीया; सुद्योभना; ॥ ३८ ॥ 


१ ॥# 01), प्रतिसंलयनगुरकः २ प्र दत्त तेषां. 
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- १६.५२ | १६ पुण्यपयांयपरिवतंः । 


ब्रह्मलोकसमा उचा छत्रावलिभिरन्विताः । 
परिणाहवन्तः श्रीमन्तो वेजयन्तीसमन्विताः ॥ ३९ ॥ 
पटुषण्टा रणन्तश्च पद्दामोपश्ोभिताः । 
वातिरितास्तथा घण्टा शोभन्ति जिनधातुषु ॥ ४० ॥ 
पूजा च विपुला तेषां पुष्पगन्धविटेपनैः । 

कृता वाचैश्च वल्चैश्च दुन्दुभीभिः पुनः पुनः ॥ ४१ ॥ 
मधुरा वा्यमाण्डा च वादिता तेषु घातुषु | 
गन्धतैरगप्रदीपाश्च दत्तास्तेऽपि समन्ततः ॥ ४२ ॥ 

य इद्‌ धारयेत्‌ सूत्रं क्षयकाकि च देरायेत्‌ । 

इसी मे कृता तेन विविधा प्रूजनन्तिका ॥ ४३ ॥ 
अग्रा विहारकोव्योऽपि बह्श्वन्दनकासिताः । 
दात्रिंराती च प्रासादा उच्चैस्तेना्टवत्तकखाः ॥ ४० ॥ 
राय्यासनैरुपस्तव्धाः खायभोज्येः समन्विताः । 

प्रवेणी प्रणीत प्रज्ञप्त आवासाश्च सहस्रशः ॥ ४५ ॥ 
आरामाश्च॑क्रमा दत्ताः पुष्पारामोपशोमिताः । 


वद्ध उच्छद काश्चैव बह्भरूपविचिन्रिताः ॥ ४६ ॥ 
संघस्य विविधा प्रूजा कृता मे तेन संमुखम्‌ । 

य इदं धारयेत्सूत्रं निवरैतस्मिन्‌ विनायके ॥ ४७ ॥ 
अधिमुक्तिसारो यो स्यादतो बहतरं हि सः । 

पुण्यं कमेत यो एतत्सत्रं वाचेचिखेत वा ॥ ४८ ॥ 
किखापयेनरः कथित्‌ सनिरुक्तं च पुस्तके । 

पुस्तकं प्रूजयेत्तच गन्धमाव्यविकेपनेः ॥ ४९, ॥ 

दीपं च दद्ायो निलयं गन्धतैकस्य प्ररितम्‌ । 
जात्युत्पकातिसुक्तैश्च प्रकरेश्चम्पकस्य च ॥ ५० ॥ 
कुयोदे ताद्ृीं प्रजां पुस्तकेषु च यो नरः । 

नह प्रसवते पुण्यं प्रमाणं यस्य नो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यथेवाकाशधातौ हि प्रमाणं नोपरकभ्यते । 

दिशासु दसू निव्यं पुण्यस्कन्धोऽयमीदशः ॥ ५५२ ॥ 
कः पुनवोदो यश्च स्यात्‌ क्षान्तो दान्तः समाहितः । 
रीलवांश्चैव ध्यायी च प्रतिसंकानगोचरः ॥ ५३ ॥ 


१ ५ बहवश्चन्दना कारिताः. 
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सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १६.५० 


अक्रोधनो अपिंज्चुनश्चैलयस्मिन्‌ गौरे सितः । 
भिक्षूणां प्रणतो निदं नाधिमानी न चालसः ॥ ५४ ॥ 
प्रज्ञावांश्चैव धीरश्च प्रश्चं प्र्ठो न कुप्यति । 
अनुरोमं च देरेति कृपाबुद्धी च प्राणिषु ॥ ५५ ॥ 
य ईटरो भवेत्कश्चिद्‌ यः सूत्रे धारयेदिदम्‌ । 
न तस्य पुण्यस्कन्धस्य प्रमाणसुपरकभ्यते ॥ ५६ ॥ 
यदि कश्चिन्रः पद्येदीढशं घमेभाणकम्‌ । 
धारयन्तमिदं सुत्रं कुयाद तस्य सक्कियाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दिव्यैश्च पुष्पैस्तथ ओकिरेत 
दिव्यैश्च वन्ैरमिच्छादयेत । 
मूर्धेन वन्दित च तस्य पादौ 
तथागतोऽयं जनयेत संज्ञाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
टटा च तं चिन्तयि तस्मि काले 
गमिष्यते एष द्रुमस्य मूलम्‌ । 
बुध्यिष्यते बोधिमनुत्तरां शिवां 
हिताय लोकस्य सदेवकस्य ॥ ५९ ॥ 
यस्मिश्च सो च॑क्रमि तादशो विदुः 
तिष्ठेत वा यत्र निषीदयेद्रा । 
राय्यां च कल्पेय कहिंचि धीरो 
भाषन्तु गाथां पि तु एकसूत्रात्‌ ॥ ६० ॥ 
यरसिश्च स्तृपं पुरुषोत्तमस्य 
कारापयेचित्रसुद शनीयम्‌ । 
उदिदय बुद्धं भगवन्त नायकं 
पूजां च चित्रं तहि कारयेत्तथा ॥ ६१ ॥ 
मया स भुक्तः प्रथिवीप्रदेरो 
मया खयं चंक्रमितं च तत्र | 
तत्रोपविष्टो अहमेव च॑ स्यां 
यत्र सितः सो भवि बुद्धपुत्रः ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीसद्रमपुण्डरीके घभपयीये पुण्यपयीयपसरिवि्तो नाम पोडश्चमः ॥ 


-->0‰@०-०~----- 


१ \‰# चंक्रमितश्च, २ ५ चास्यां, 


१७ अुमोदनापुण्यनिर्दृश्षपरिषतः । 

अथ खट मैत्रेयो बोधिसच्यो महासच्यो भगवन्तमेतदवोचत्‌-यो भगवन्‌ इमं 
धम॑पयांयं देस्यमानं श्रुत्वा अनुमोदेत्‌ कुपुत्रो वा॒कुच्टुहिता वा, कियन्तं स॒ भगवन्‌ 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा पुण्यं प्रसवेदिति | 

अथ खलु भेत्रेयो बोधिसच्यो महासतखस्तस्यां वेकायामिमां गाथामभाषत- 6 

यो निवरैते महावीरे शणुयात्सूत्रमीदरम्‌ । 
श्रत्वा चाम्यनुमोदेया कियन्तं कुशं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ मैत्रेयं वोधिसच्वं महासच्वमतदवोचत्‌-यः कश्चिद्जित कुल- 
पुत्रो वा कुलदुहिता वा तथागतस्य परिनिरतस्य इमं धर्मपर्यायं देद्यमानं संप्रकारयमानं 
णयाद्‌ भिक्षुवो भिक्षुणी वा उपासको वा उपासिका वा विक्ञपुरुषो वा कुमारको वा 10 
कुमारिका वा, भ्रुवा च अभ्यनुमोदेत्‌ , सचेत्ततो धर्मश्रवणादुत्थाय प्रक्रमेत्‌ , स च 
विहारगतो वा गृहगतो वा अरण्यगतो वा वीथीगतो वा म्रामगतो वा जनपदगतो वा तान्‌ 
देतस्तानि कारणानि तं धमं यथाश्रुतं यथोद्धृहीतं यथाबछमपरस्य॒सचस्याचक्षीत मातुवा 
पितुवी ज्ञातेवी, संमोदित॑स्य वा अन्यस्य वा संस्तुतस्य कस्यचित्‌ , सोऽपि यदि श्रवा अनु- 
मोदेत, अनुमोय च पुनरन्यस्मै आचक्षीत । सोऽपि यदि श्रुात॒मोदेत, अनुमोय च सोऽप्यपर- 15 
समे आचक्षीत, सोऽपि तं श्रुत्वानुमोदेत । इत्यनेन पयायेण यावत्‌ पञ्चाशत्‌ परंपरया । 
अथ खल्वजित योऽसौ पञ्चाशत्तमः पुरुषो भवेत्‌ परंपराश्रवानुमोद कः, तस्यापि तावदह- 
मजित कुलपुत्रस्य वा कुल्दुहितुवा अनुमोदनासहगतं पुण्याभिसंस्कारममिनिर्देकष्यामि । तं 
राणु, साघु च सुष् च मनसिकुरु । भाषिष्येऽहं ते ॥ 

तयथापि नाम अजित चतुषु लोकधातुष्वसंख्येयशतसहस्रेषु ये सत्वाः सन्तः संविद % 
मानाः षटु गतिषूप्रपनाः, अण्डजा वा जरायुजा वा संखेदजा वा ओपपादुका वा रूपिणो 
वा अरूपिणो वा संज्ञिनो वा असंज्ञिनो वा नैवसंक्ञिनो वा नासंज्ञिनो वा अपदा वा दिपदा 
वा चतुष्पदा वा बहपदा वा यावदेव सत्वाः सच्वधातौ संग्रहसमवसरणं गच्छन्ति । अथ 
कश्चिदेव पुरुषः समुत्पद्यत प्ुण्यकामो दहितकामस्तस्य सच्छकायस्य सभरकामक्रीडारति- 
परिभोगानिष्टान्‌ कान्तान्‌ प्रियान्‌ मनापान्‌ दबात्‌. । एकैकस्य सत्वस्य जम्बुद्रीपं पसिप्रणै % 
ददात्‌ कामक्रीडारतिपरिभोगाय, हिरण्यसुवणेरूप्यमणिमुक्तविद्ू्यराङ्करिटाप्रवाका- 
नश्वरथगोरथदस्िरथान्‌ दात्‌ प्रासादान्‌ कूटागारान्‌ । अनेन पयायेण अजित स 
पुरुषो दानपतिर्महादानपतिः पस्णान्यशीतिं वर्षाणि दानं दबात्‌ । अथ खल्वजित स 
पुरुषो दानपतिभहादानपतिरेवं चिन्तयेत्‌-इमे खट सचा; सर्वे मया ीडापिता रमापिताः 
सुखं जीवापिताः । इमे च ते भवन्तः सचा बकिनिः पकितरिरसो जीर्णवृद्धा महछका ॐ 


१ \# संमोदिकस्य वा संस्तुत्य वा अन्यश्ं वा कस्यचित्‌, 
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२०६ | सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ १७.१- 


अरीतिवर्षिका जाला । अभ्याश्चीभूताश्चेते कालठक्रियायाः । यन्वहमेतांस्तथागत प्रवेदिते 
घमैविनयेऽवतारयेयमनुरासयेयम्‌ । अथ खल्वजित स पुरुषस्तान्‌ सव॑सत्चान्‌ समादापयेत्‌ । 
समादापयित्वा च तथागतप्रवेदिते धभेविनयेऽवतारयेद्‌ ग्राहयेत्‌ । तस्य ते सत्वास्तं च 
धम॑शणुयुः । श्रुला च एकक्षगन एकमुदर्वैन एकल्वेन स्वै स्रोतओपनाः स्युः, 
5 सङृदागामिनोऽनागामिनोऽनागामिफलं प्राप्ुयुयौवदहैन्तो भवेयुः, क्षीणाञ्चवा ध्यायिनो 
महाध्यायिनोऽष्टविमोक्षध्यायिनः । तत्कि मन्यसे अजित अपि नु स पुरुषो दानपतिमहा- 
दानपतिस्ततोनिदानं वह॒ पुण्यं प्रस्वेदग्रमेयमसंख्येयम्‌ £ एवमुक्ते भेत्रेयो बोधिसचचो 
महासत्लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-एवमेतत्‌ भगवन्‌, एवमेतत्‌ सुगत । अनेनैव तावद्‌ 
भगवन्‌ कारणेन स पुरुषो दानपतिम॑हादानपतिबै पुण्यं प्रसवेत्‌ , यस्तावतां सवानां 
10 सवसुखोपधानं दात्‌ । कः पुनवीदो यदुत्तरिअष्चे प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ 
एवमुक्ते भगवाननितं वोधिसखं महासचमेतदवोचत्‌-आरोचयामि ते अजित, 
प्रतिविदयामि । यश्च स दानपतिर्महादानपतिः पुरुषश्वतुष् लोकधातुष्वसंख्येयरातसहस्रेषु 
सवसत्वानां सर्वसुखोपधनः पर्य अचे प्रतिष्ठाप्य पुण्यं प्रसवेत्‌, यश्च पञ्चाशत्तमः 
पुरुषः परपराश्रवानुगतः श्रवणेन इतो धमपयायादेकामपि गाथामेकपदमपि भ्रुवा अनु- 
15 मोदेत । यञ्चैतस्य पुरुषस्यानुमोद नासदगतं पुण्यक्रियावस्तु, यच्च तस्य पुरुषस्य दानपतेर्महा- 
दानपतेरदानसहगतम्ं प्रतिष्ठापनासहगतपुषण्यत्रियावस्तु, इदमेव ततो बहुतरम्‌ । योऽयं 
पुरुषः पञ्चारात्तमः, तत पुरुषपरंपरात इतो धमपयोयादेकामपि गाथामेकपदमपि श्रुत्वा अनु- 
मोदेत्‌। अस्य अनुमोदनासहगतस्य अनित पुण्याभिसंस्कारस्य कुशालमूाभिसंस्कारस्य अनुमो- 
दनासहगतस्य अग्रतःअसौ पौर्विको दानसहगतश्च अहंखग्रतिष्ठापनासहगतश्च पुण्याभिसंस्कारः 
० राततमीमपि कलां नोपयाति, सहस्रतमीमपि दातसहस्रतमीमपि कोटीतमीमपि कोटीरततमीमपि 
कोटीसहस्नतमीमपि कोटीशतसहस्नतमीमपि कोटीनियुतद्यतसहस्नतमीमपि कटां नोपयाति | 
संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि उपनिषदमपि न क्षमते । एवमप्रमेयमसंख्येयमजित 
सोऽपि तावत्‌ पञ्चारात्तमः परंपराश्रवणे पुरुष इतो धममपयीयादन्तश्च एकगाथामपि एकपदमपि 
अनुमोय च पुण्यं प्रसवति । कः पुनर्वादोऽजित योऽयं मम संमुखमिमं धर्मपयौयं णुयात्‌ , 
%६ श्रुत्वा चाभ्यनुमोदेत्‌, अप्रमेयतरमसंख्पयेतरं तस्याहमजित तं पुण्याभिसंस्कारं वदामि ॥ 


यः खलु पुनरजित अस्य धम॑पर्यायस्य श्रवणार्थं कुट्पुत्रो वा॒कुकदुहिता वा 
खगृहाननिष्करम्य विहारं गच्छेत्‌ । स च गला तस्िननिमं धर्मपर्यायं पुहूतैकमपि शणुयात्‌ 
सितो वा निषण्णो वा | स स्वसतन्मातरेण पुण्याभिसंस्कारेण कृतेनोपचितेन जाति- 
विनिवृत्तो द्वितीये समुचये द्वितीये आत्ममावप्रतिकम्भे गोरथानां खाभी भविष्यति, अश्र- 
20 रथानां हस्तिरथानां रिविकानां गोयानानामृषभयानानां दिव्यानां च विमानानां लाभी 
भविष्यति । सचेत्‌ पुनस्तत्र धमश्रवणे सुदूर्लमात्रमपि निष इमं धर्मपर्यायं खणुयात्‌ , 


[--- 


१ \ नोपैति, २  कलनामपि, 


| 
| 
| 
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परं वा निषादयेत्‌ , आसनसंविभागं वा कु्यादपरस्य सत्वस्य, तेन स पुण्याभिसंस्कारेण 
लाभी भविष्यति रशाक्रासनानां ब्रह्मासनानां चक्रवर्तिसिंहासनानाम्‌ । सचेत्‌ पुनरजित ए 380 
कश्चिदेव कुरपुत्रो वा कुलदुहिता वा अपरं पुरुषमेव वदेत्‌-आगच्छ त्वं भोः पुरूष । 
सद्धमपुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं दाणुष्व । स॒ च पुरुषस्तस्य तां प्रोत्साहनामागम्य यदि 
मुहरतेमात्रमपि शणुयात्‌ , स॒ सचखस्तेन प्रोत्साहेन कुशकमलेनाभिसंस्कृतेन घारणी- 5 
प्रतिलन्धैर्वोधिसचैः सार्धं समवधानं प्रतिकमते । अजडश्च भवति, तीक्ष्णेन्रियः 
रजञावान्‌ । न तस्य॒ जातिरातसहननैरपि पूति सुखं भवति न ॒दुगेन्धि । नाप्यस्य जिहा- 
रोगो मवति, न मुखरोगो भवति । न च इयामदन्तो भवति, न विषमदन्तो भवति, न 
पीतदन्तो भवति, न दुःसंसितदन्तो न खण्डदन्तो न पतितदन्तो न वक्रदन्तो न ठम्बोष्ठो 
भवति, नाभ्यन्तरोष्ठो न प्रसारितेष्ठो न खण्डोष्ठो न वङ्कोष्ठो न कृष्णोष्ठो न बीभस्सोष्ठो 10 प 930 
भवति । न चिपिटनासरो भवति, न वक्रनासो मवति । न दीधैसुखो मवति, न वङ्कमुखो "" ~“ 
भवति, न कृष्णसुखो भवति, नाप्रियदर्शनमुखः । अपि तु खलस्वजित सृक्ष्मषुजात- 
जिह्वादन्तोष्ठो भवति आयतनासः । प्रणीतसलमण्डकः सुभ्रूः सुपरिनिक्षिप्तककाटो 
भवति । सपरसप्णपुरुषव्यञ्जनप्रतिाभी च मवति । तथागतं च अववादानुशासकं 
प्रतिलभते । क्षिप्रं च बुद्धै्भगवद्धिः सह समवधानं प्रतिकभते । पद्य अजित एकसच्वमपि 15 
नाम उत्साहयिता इयत्‌ पुण्यं प्रसवति । कः पुनर्वादो यः सत्कृ शणुयात्‌ , सत्करल 
वाचयेत्‌ , सत्कृत्य देरायेत्‌ , सक्छ प्रकारायेदिति ॥ 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
पञ्चारिमो यश्च परंपरायां ५११ 

सूत्रसिमस्यो णृतेकगाथाम्‌ । 20 
अमद यित्वा च प्रसनचित्तः 

सणुष्व पुण्ये भवि यत्तकं तत्‌ ॥ २ ॥ 
स चैव पुरुषो भवि दानदाता 

सत्वान कोटीनयुतेषु निम्‌ । 
ये परव्ेमौपम्यकरता मया वे 28 

तान्‌ सरवि तर्पय अशीति वषान्‌ ॥ ३ ॥ 
सो दृष तेषां च जरामुपसितां 

वटी च खंण्डं च रिरश्च पाण्डरम्‌ | 
हाहैधिसुच्यन्ति हि सवसा 

यन्ून धर्मेण इ ओवदेयम्‌ ॥ 9 ॥ 80 





१ \# अनुमोदि श्चुला. २ खष्टी. ३ \# हादहाति शुष्यन्तिमि स्वैः, 








२०८ सदमैपुण्डरीकसतम्‌ । १० 
सो तेष धर्म वदतीह पश्चा- 
ननिबोणमूरमिं च प्रकाशयेत । 
स्व भवा; फेनमरीचिक्पा 
निर्विचथा सवभवेषु क्षिप्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
एप 281 5 ते सवंसचाश्च श्रुणित्व घमं 
तस्येव दातुः पुरुषस्य अन्तिकात्‌ । 
अहन्तभूता भवि एककाले 
क्षीणाख्रवा अन्तिम्देहधारिणः ॥ & ॥ 
पुण्यं ततो बहुतर तस्य हि स्यात्‌ 
परपरातः श्रुणि एकगाथाम्‌ । 
अनुमोदि वा यत्तक्कु तस्य पुण्यं 
| कलर पुण्यस्कन्धः पुरिम न भोति ॥ ७ ॥ 
1९ 352 ` एवं वह तस्य भवेत पुण्यं 
अनन्तक यस्य प्रमाणु नासि । 
गाथां पि श्रुतैक परंपराय 
किंवा पुनः संमुख यो श्रुणया ॥ ८ ॥ 
यश्चैकसचं पि बदेय तत्र 
प्रोत्साहये गच्छ शणुष्व धर्मम्‌ | 
एुदुकमं सूत्रमिदं हि भोति 
0 कटपान कोटीनयुतैरनकैः ॥ ९ ॥ 
स चापि प्रोहसाहितु तेन सः 
्रुणेय सूत्रेम सुद्भतके पि । 
तस्यापि घर्मस्य फलं श्णोहि 
| सुखरोगं तस्य न कदाचि भोति ॥ १०॥ 
| 5 जिह्वापि तस्य न कदाचि दुःखति 
न तस्य दन्ता पतिता भवन्ति 
प 298 र्यामाथ पीता विषमा च जातु 
बीभत्सितोष्ठो न च जातु भोति ॥ ११॥ 
कुटिलं च शुष्कं च न जातु दी 
मुखं न "चिपिटं स्य कंदाचि भोति । 


४४ ९9 





10 


15 


39 
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सुसंस्िता नास तथा कुकाटं ष 282 
दन्ता च ओष्ठो सुखमण्डलं च ॥ १२ ॥ 
प्रियदरानो भोति सदा नराणां 
रतिं च वक्रं न कदाचि भोति । 
यथोत्पटस्येह सदा सुगन्धिः 5 
` प्रवायते तस्य मुखस्य गन्धः ॥ १२ ॥ 
गृहाद्विहारं हि व्रजि धीरो 
गच्छेत सूत्रं श्रवणाय एतत्‌ । 
गत्वा च सो तत्र रणे सुद्रतं 
प्रसनचित्तस्य फलठं शणोथ ॥ १४॥ 10 
सुगौर तस्यो भवतेत्मभावः नि 
परियाति चो अश्वरथेषहि धीरः । 
हस्तीरथांश्चो अभिरुद्य उचान्‌ 
रतनेहि चित्रान नुचंक्रमेया ॥ १५॥ 
विभूषितां सो रिबिकां लभेत 15 
नैैरनेकेरिहे वाद्यमानम्‌ । 
गत्वापि घमं श्रवणाय तस्य 
फलठं डुभं भोति च एवरूपम्‌ ॥ १६॥ 
निष चासौ परिघाय तत्र 
रङ्कन कर्मेण कृतेन तेन । 20 
राक्रासनानां भवते स काभी 
बरह्मासनानां च तरपासनानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
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¶ पुण्ड "+~ ¢ ् निर्देरा 9 
इति श्रीसद्धमपुण्डरीके धर्मपययि अनुपोदनापुण्यनिर्दैरापसितो नाम सप्तदशमः ॥ 
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संदध्म, २५७ 
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१८ धर्मभाणकाुश्ं सापरिषर्तः । 


अथ खदु भगवान्‌ सततसमिताभियुक्तं बोधिसच्वं महासच्चमामच्रयामास-यः 
कश्चित्‌ कुपुत्र इमं धभपयायं धारयिष्यति वाचयिष्यति वा देरायिष्यति वा लिखिष्यति 
वा, स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा अष्टौ चक्षुथणदतानि प्रतिलप्स्यते, द्वादश श्रोत्र 

5 गुणरातानि प्रतिलप्स्ये, अष्टौ प्राणगुणतानि प्रतिुप्स्यते, द्वाद रा जिह्वागुणश्तानि 
ग्रतिरप्स्यते, अष्टौ कायगुणङतानि प्रतिकृष्यते, दादश मनोगुणशतानि प्रतिरप्स्यते । 
तस्येमिबेहमियुणशतेः षडिन्द्ियग्रामः परिशुद्धः सुपरिशद्धो भविष्यति । स॒ एवं परिञयुद्धेन 
चक्षुरिन्दरियेण प्राकृतेन मांसचक्षुषा मातापितृसंमवेन त्रिसाहस्रमहासाहसरां ठोकधातु 
सान्तवेहिः सदौलवनषण्डामधो यावदवीचिमहानिरयमुपादाय उपरि च यावत्‌ भवाग्ं 

10 तत्‌ सर्वं द्रक्ष्यति प्राकृतेन मांसचश्चुषा । ये च तस्मिन्‌ सखा उपपन्नाः, तान्‌ सवान 
द्रक्ष्यति, कमविपाकं च तेषां ज्ञास्यतीति ॥ 

अथ खलु भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अभाषत- 
य इमं सूत्र भाषेत पषांघु च विशारदः । 
अनोटीनः प्रकारोया गुणांस्तस्य शणुष्वमे ॥ १॥ 

15 अष्टौ गुणरतास्तस्य चक्षुषो मोन्ति सवरा: । 

येनास्य विमलं भोति शुद्धं चक्चुरनाविलम्‌ ॥ २ ॥ 
स मांसचक्ुषा तेन मातापितृकसंमुना । 

पदयते लोकधालेमां सदौक्वनकाननाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मेरु सुमेरु सर्वा च चक्रवाखा स पद्यति | 

20 ये चान्ये पवेताः खण्डाः समुद्राश्चापि परयति ॥ ४॥ 

यावानवीचि हेष्ठेन भवाग्रं चोपरिितः । 

सर्वं स पद्यते धीरो मांसचक्षुस्य ईंटराम्‌ ॥ ५ ॥ 
न ताव दिव्यचक्चु स्य भोति नो चापि जायते | 
विषयो मांसचक्षुस्य भवेत्तस्यायमीदशः ॥ ६ ॥ 

% पुनरपरं सततसमितामिथुक्त स कुकपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमं धभपर्यायं संप्रकार- 
यमानः परेषां च संश्रावयमानस्तैद्रीद शभिः श्रोत्रगुणदयतैः समन्वागतः ये त्रिसाहस्रमहा- 
साहन्नया रोकधातो विविधाः शब्दा निश्चरन्ति यावदवीचिर्महानिरयो यावच भवार 
सान्तबहिः, तचथा-हस्िशाब्दा वा अश्चशब्दा वा उष्टशब्दा वा गोशब्दा वा अजशब्दा 
4 जनपदशब्दा वा रथशब्दा वा रुदितशन्दा वा दोकराब्दा वा मैरवशब्दा वा शाद्ख- 

% << “1 चण्टान्दा वा पटहरन्दा वा भेरीरशब्दा वा क्रीडाशाब्दा वा गीतशब्दा वा 
चत्रान्दा वा तसरान्दा वा वा्रब्दा वा स्ीरान्दा वा पुरुषरान्दा वा दारकशब्दा बा 

१ ५ भान्ति, 





पिपी णिक 
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दारिकाराब्दा वा धमेशब्दा वा अधमराब्दा वा सुखशब्दा वा दुःखशब्दा वा बाठराब्दा 
वा आर्थराब्दा वा मनोज्ञशब्दा वा अमनोक्ञराब्दा वा देवशब्दा वा नागराब्दा वा. 
यक्षशनब्दा वा राक्षसराब्दा वा गन्धवशब्दा वा अपुरशब्दा वा गरुडशब्दा वा किनर- 
राब्दा वा महोरगशब्दा वा मनुष्यशब्दा वा अमनुष्यराब्दा वा अथ्रिशब्दा वा वायु- 
राब्दा वा उदकराब्दा वा म्रामशब्दा वा नगरशब्दा वा भिक्ुशब्दा वा श्रावकशन्दा वा 5 
प्र्ेकबुद्धशब्दा वा वोधिसचशचब्दा वा तथागतशन्दा वा, यावन्तः केचित्रिसाहस्र- 
महासाहस्नायां ठोकधातो सान्तबेहिः राब्दा निश्चरन्ति, तान्‌ शब्दांस्तेन प्राकृतेन परि 
रुद्धेन श्रत्रेन्धियेण खणोति । न च तावदिव्यं श्रोत्रमभिनिहरति । तेषां तेषां च सचानां 
रुतान्यवबुध्यते, विभावयति विभजति तेन च प्राक्रतेन श्रत्रेन्ियेण । तेषां तेषां च 
सानां रुतानि खण्वतस्तस्य तैः स्वशब्दैः श्रोत्रेन्धियं नाभिमूयते । एवंरूपः सतत- 10 
समिताभियुक्त तस्य बोधिसच्स्य महासच्चस्य श्रोत्रेदियप्रतिम्भो मवति, न च तावदियं 
श्रोत्रमभिनिर्हरति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । इदं वदित्वा घुगतो द्यथापरमेतदुवाच रास्ता- 
श्रोत्रेन्द्रियं तस्य विद्र भोति 
अनाविलं प्राकृतक च तावत्‌ । 18 
विविधान्‌ हि येनेह शणोति राब्दा- 
निह लोकधातौ हि अशेषतोऽयम्‌ ॥ ७ ॥ 
हस्तीन अश्वान णोति शब्दान्‌ 
रथान गोणान अजैडकानाम्‌ । 
भेरीमृदङ्गान सुघोषकानां 20 
वीणान वेणूनथ वह्कीनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
गीतं मनोक्गं मधुरं शणोति 
न चापि सो सजति तत्र धीरः । 
मनुष्यकोटीन खणोति राब्दान्‌ 
भाषन्ति यं यं च यहिं यहिंते॥९॥ ह 
देवान चो निल शणोति शब्दान्‌ 
गीतखरं च मधुरं मनोज्ञम्‌ । 
पुरूषाण इच्लीण रुतानि चापि 
तथ दारकाणामथ दार्किणाम्‌ ॥ १०॥ 
ये पवेतेष्वेव गुहानिवासी 
कलविङ्कका कोकिक बर्हिणश्च | 
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सद्धर्मपुण्डरीकसजंम्‌ । 


पक्षीण ये जीवकजीवका हिं 

तेषां च वल्गू शणुते हि राब्दान्‌ ॥ ११॥ 
नरकेषु ये वेदन वेदयन्ति 

सुदारुणा श्चापि करोन्ति शब्दान्‌ । 
आहारदुःखेरवपीडितानां 

यान्‌ त्रेत कुवन्ति तथेव शब्दान्‌ ॥ १२ ॥ 
असुराश्च ये सागरमध्यवासिनो 

मुञ्चन्ति घोषां सथ चान्यमन्यान्‌ | 
सवानिहस्थो स हि धम॑भाणकः 

रणोति शब्दान च ओस्तंरीयति ॥ १३ ॥ 
तियोण योनीषु रुतानि यानि 

अन्योन्यसंभाषणतां करोन्ति । 

इह सितस्तानपि सो शणोति 

विविधानि शब्दानि वहूविधानि ॥ १५ ॥ 
ये ब्रह्मरोके निवसन्ति देवा 

अकनिष्ठ आभासर ये च देवाः । 
ये चान्यमन्यस्य करोन्ति घोषान्‌ 

णोति तत्सवैमरोषतोऽपसो ॥ १५ ॥ 
खाध्याय वुवेन्तिह ये च भिक्षवः 

सुगतानिह दासनि प्र्रजिां | 
पषांसु ये देरायते च घर्म 

तेषां पि शब्दं शणुते स निव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये बोधिसचाश्चिह टोकधातौ 

खाध्याय कुवन्ति परस्परेण । 
संगीति धर्मेषु च ये करोन्ति 

राणोति राब्दान्‌ विविधांश्च तेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ पि बुद्धो नरदम्यसारथिः 

पषासु घमं ब्रुवते यमग्रम्‌ । 
त चापि सो शण्वति एककाले 

यो बोधिसच्चो इमु सूत्र धारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


२ + आओतरीयति. ३ एता अपि, 
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-१८.२१ ] १८ धर्मभाणकाठशं सापरिवतः। २९१३ 


सर्वे त्रिसाहस्चि इमस्मि क्षेत्रे 
ये सच्च कुवन्ति बहर पि शब्दान्‌ । 
अभ्यन्तरेणापि च बाहिरेण 
अवीचिपर्यन्त मवाग्रमष्व॑म्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्वेष सत्वान शणोति शब्दान्‌ 5 
न चापि क्षेत्रं उपरुष्यतेऽस्य । 
पदन्दरियो जानति स्थानस्थानं 
श्रत्रन्दियं प्राक्रतकं हि तावत्‌ ॥ २०॥ 
न च ताव दिव्यस्मि करोति यतन 
प्रकृत्य संतिष्ठति श्रोत्रमेतत्‌ । 10 
सूत्रं हि यो धारयते विरारदो 
गुणा स्य एतादडाका भवन्ति ॥ २१॥ 
पुनरपरं सततसमिताभियुक्त अस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्य इमं धमपयोयं धारयत 
प्रकारायतः खाध्यायतो ल्िखतोऽष्टाभिगुणरतेः समन्वागतं घ्राणिद्धियं परिशुद्धं मवति । 
स तेन परिशुद्धेन घ्राणिन्दरियेण ये त्रिसाहस्रमहासाहस्रायां लोकधातौ सान्तवंहिर्विविधगन्धाः 15 
संविबन्ते, तथा-प्रतिगन्धा वा मनोज्ञगन्धा वा नानाप्रकाराणां सुमनसां गन्धाः, तचथा- 
जातिमहिकाचम्पकपाटलगन्धाः, तान्‌ गन्धान्‌ घ्रायति । जर जानासपि पुष्पाणां विविधान्‌ 
गन्धान्‌ ध्रायति, तयथा-उत्पकपद्यकुसुद्‌ पुण्डरीकाणां गन्धान्‌ घ्रायति । विविधानां पुष्पफल- 
वृक्षाणां पुष्पफलगन्धान्‌ घ्रायति, तद्यथा-चन्दनतमाल्पन्नरतगरागरसुरभिगन्धान्‌ घ्रायति । 
नानाविक।राणि गन्धविकृतिशतसहस्राणि यान्येकस्थानस्ितः सवाणि घ्रायति । सचचा- 2 
नामपि विविधान्‌ गन्धान्‌ प्रायति, त्था-हस्यश्चगवेडकपञ्ुगन्धान्‌ प्रायति । विवि- 
धानां च तिर्थयोनिगतानां प्राणिनामात्ममावगन्धान्‌ घ्रायति । खीपुरुषात्मभावगन्धान्‌ 
त्रायति । दारकदारिकात्मभावगन्धान्‌ ध्रायति । दूरस्थानामपि तृणगुल्मौषधिवनस्पतीनां 
गन्धान्‌ प्रायति । भूतान्‌ गन्धान्‌ विन्दति, न च तैगन्धैः संहिते, न संमुह्यति । 
स इहस्ित एव देवानामपि गन्धान्‌ घ्रायति, तचथा-पारिजातकस्य कोविदारस्य मान्दारव- % 
महामान्दारवमञ्जषकमहामञ्चषकानां दिन्यानां पुष्पाणां गन्धान्‌ घ्रायति । दिव्याना- 
मगरुचूणे चन्दन चूणानां गन्धान्‌ घ्रायति । दिव्यानां च नानाविधानां पुष्पविकृतिरात- 
सहस्राणां गन्धान्‌ घ्रायति, नामानि चेषां संजानीते । देवपुत्रात्मभावगन्धान्‌ घ्रायति, 
त्था-शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य आत्मभावगन्धं प्रायति । ते च जानीते यदि वा वैजयन्ते 
प्रासादे ऋीडन्तं रमन्तं परिचारयन्तं यदि वा सुधमोयां देवसभायां देवानां त्रायर्िंशानां 
धै देदायन्तं यदि वा उद्ानभूमो नियोन्तं क्रीडनाय । अन्येषां च देवपुत्राणां 
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पृथक्प्रथगात्मभावगन्धान्‌ घ्रायति । देवकन्यानामपि देववधूनामपि आत्मभावगन्धान्‌ 

घ्रायति । देवकुमाराणामपि आत्मभावगन्धान्‌ प्रायति । देवकुमारिकाणामपि आत्मभाव- 

गन्धान्‌ घ्रायति । न च तेगन्धेः संयते । अनेन पयायेण यावद्‌ भवाग्रोपपनानामपि 

प 206 सत्वानामात्मभावगन्धान्‌ प्रायति । ब्रह्मकायिकानामपि देवपुत्राणां महाब्रह्मणामपि चात्म- 

5 भावगन्धान्‌ प्रायति । अनेन पयायेण सवेदेवनिकायानामपि आत्मभावगन्धान्‌ प्रयति । 

श्रावकप्रयकबुद्धगोधिसचखतथागतातमावगन्धान्‌ प्रायति । तथागतासनानामपि गन्धान्‌ 

प्रायति । यस्मिश्च स्थने ते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा विहरन्ति, तच प्रजानाति । 

न चास्य तद्‌ व्राणेन्दियं तैसतर्विविवेर्मन्धैः प्रतिहन्यते, नोपहन्यते, न संपीड्यते । 
आकाह्घमाणश्च तांस्तान्‌ गन्धान्‌ परेषामपि व्याकरोति । न चास्य स्पृतिरुपहन्यते ॥ 





एर 362 10 अथ खु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
प 259 त्राणिच्द्रियं तस्य विद्ाद्ध भोति 
विविधांश्च गन्धान्‌ बह प्रायतेऽसौ । 
ये लोकधातौ हि इमस्म सर्वे 
सुगन्ध दुगेन्ध भवन्ति केचित्‌ ॥ २२॥ 
15 जातीय गन्धो अथ मद्धिकाया 
तमाटपत्रस्य च चन्दनस्य । 
तगरस्य गन्धो अगरृस्य चापिं 
विविधान पुष्पाण फठान चापि ॥ २३॥ 
स्वान गन्धान्‌ पि तथेव जानति 
20 नराण नारीण च दूरतः सितः | 
कुमारकाणां च कुमारिकाणां 
गन्धेन सो जानति तेष स्थानम्‌ ॥ २४॥ 
राज्ञां पि सो जानति चक्रवर्तिना 
| बलचक्रवर्तीनथ मण्डटीनाम्‌ | 
| कुमारकामाल्य तयैव तेषां 
गन्धेन चान्तःपुर सै जानति ॥ २५॥ 
परिभोगरत्नानि बहूविधानि 
कुप्यानि भूमौ निहितानि यानि । 
ल्ीरत्तभूतानि भवन्ति यापि । 
9 0 2) गन्धेन सो जानति बोधिसचः ॥ २६ ॥ 
तेषां च या आभरणा भवन्ति 
कायस्ि आमुक्त विचित्ररूपा । 


~ १८.३४ | 


१ + गृर्विणका, 


१८ धर्मभाणकाचुशं सापरिवतेः | 


वस्रं च मास्यं च विटेपनं च 

गन्धेन सो जानति बोधिसच्ः ॥ २७॥ 
सितां निषण्णां शयितां तथेव 

क्रीडारतिं ऋद्धिवलं च सवम्‌ । 
सो जानती घ्राणवठेन धीरो 

यो धारयेत्‌ सूत्रमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुगन्धतेटान तथैव गन्धान्‌ 

नानाविधान्‌ पुष्पफठान गन्धान्‌ । 
सकृतयितो जानति घ्रायते च 

असुकस्ि देरासि इमस्ि गन्धान्‌ ॥ २९ ॥ 
ये पवैतानां विवरान्तरेषु 

बह चन्दना पुष्पित तत्र सन्ति । 
ये चापि तस्मिनिवसन्ति स्वाः 

सर्वेष गन्धेन विदुर्विजानति ॥ ३०॥ 
ये चक्रवाटस्य भवन्ति पार्शे 

ये सागरस्यो निवसन्ति मध्ये | 
पृथिवीय ये मध्ि वसन्ति साः 

सवान्‌ स गन्धेन विदुर्विजानति ॥ ३१॥ 
सुराश्च जानाति तथासुरांश्च 

असुराण कन्याश्च विजानतेऽसौ । 


 असुराण करीडाश्च रतिं च जानति 


प्राणस्य तस्येदराकं बलं हि ॥ ३२॥ 
अटवीषु ये केचि चतुष्पदास्ि 

सिंहाश्च व्याघ्रास्तथ हस्िनागाः | 
महिषा गवा ये गवयश्च तत्र 

त्राणेन सो जानति तेष वासम्‌ ॥ ३३ ॥ 
खियश्च या युर्विणिका भवन्ति 

कुमारकं वापि कुमारकं वा । 
घररेन्ति कुक्षौ हि किठन्तकाया 

गन्धेन सो जानति यं तदि स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
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आपन्सच्चां पि विजानतेऽसौ | 
विनादाधमां पि विजानतेऽसौ । 
इयं पि नारी व्यपनीतदुःखा 
प्रसविष्यते पुण्यमयं कुमारम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुरुषाण अमिग्रायु वहं विजानते 
अभिप्रायगन्धं च तथेव घ्रायते । 
र्तान दुष्टान तथेव म्रक्षिणां 
उपशान्तचित्तान च गन्ध घ्रायते | ३६ ॥ 
प्रथिवीय ये चापि निधान सन्ति 
घनं हिरण्यं च सुवणैरूप्यम्‌ | 
मञ्चूष लोदी च तथा सुपूणौ 
गन्धेन सो प्रायति बोधिसचः ॥ ३७ ॥ 
हाराधहारान्‌ मणिसुक्तिकाश्च 
अनधंप्राप्ता विविधा च रत्ता | 
गन्धेन सो जानति तानि स्वां 
अनधेनामं द॒तिसंस्ितं च ॥ ३८ ॥ 
उपरिं च देवेषु तथेव पुष्पा 
मन्दारवां श्चैव मञ्ूषकांश्च । 
या पारिजातस्य च सन्ति पुष्पा 
इह खितो प्रायति ता स धीरः ॥ ३९ ॥ 


विमान ये याद्ृराकाश्च यस्य 

उदार हीनास्तथ मध्यमाश्च | 
विचित्ररखूपाश्च भवन्ति यत्र 

इह सितो? प्राणवलटेन घ्रायति ॥ ४० ॥ 
उद्यानभूमिं च तथा प्रजानते 

सुधर्म देवासनि वैजयन्ते | 
प्रासादश्रेषठे च तथा विजानते 

ये चो रमन्ते तहि देवपुत्राः ॥ ४१ ॥ 
इह स्थितो प्रायति गन्धु तेषां 

गन्धेन सो जानति देवपुत्रान्‌ । 


२ + स्थिता. ३ ## सुधम धमोण स वैजयन्ते, - ४ "प्र प्रजानते. 
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यो यत्र कमी कुरुते सितो वा 
शेते वा गच्छति यत्र वापि ॥ ४२॥ 
या देवकन्या बहृपुष्पमण्डिता 
आपसुक्तमाद्याभरणा अक्करताः । 
रमन्ति गच्छन्ति च यत्र यत्र 5 


गन्धेन सो जानति बोधिः ॥ ४३ ॥ 


यावद्भवाम्रादुपरिं च देवा < 4 
ब्रह्मा महाब्रह्म विमानचारिणः । 
तांश्चापि गन्धेन तहि प्रजानते 
सितांश्च ध्याने अथ ब्युवयितान्‌ वा ॥ ४४॥ 10 
आभाखरान्‌ जानति देवपुत्रान्‌ | 
च्युतोपपनांश्च अप्रवेकांश्च । 
्राणेद्धियं इटा तस्य भोति 
यो वोधिसचो इस सूत्र धारयेत्‌ ॥ ४५५ ॥ 
ये केचि भिक्षू सुगतस्य रासने 15 
अभियुक्तरूपा सित चंक्रमेषु | एए 310 
उदेरखाध्यायरताश्च भिक्षवो 
सर्वान्‌ हि सो जानति बोधिसत्वः ॥ ४६ ॥ 
ये श्रावका भोन्ति जिनस्य पुत्रा 
विहरन्ति केचित्‌ सद वृक्षमूले । 20 
गन्धेन सवीन्‌ विदु जानते तान्‌ 
असुत्र भिक्षू अमुको स्थितो ति ॥ ४७ ॥ 
ये बोधिसचाः स्मृतिमन्त ध्यायिनो 
उदेराखाध्यायरताश्च ये सदा । 
पषौसु घमं च प्रकादायन्ति 25 
गन्धेन तान्‌ जानति बोधिसचः ॥ ४८ ॥ 
यस्यां दिशायां सुगतो महास॒नि- 
धमं प्रकाशेति हितानुकम्पकः | 
पुरस्कृतः श्रावकसंघमध्ये 
गन्धेन सो जानति लोकनाथम्‌ ॥ ४९ ॥ 30 
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१६ कमै. २1९ फ़ शणोति, 
सद्धर्म, २८ 


२९८ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १८.५०- 


ए 366 ये चापि सच्चा सय शणोति घमं 


श्रुत्वा च ये प्रीतमना भवन्ति | 
इह सितो जानति बोधिसं्ो 
जिनस्य पर्षामिपि तत्र सर्वाम्‌ ॥ ५० ॥ 
5 एतादडां प्राणवं स्य भोति 
न च ताव दिव्यं भवते स्य घ्राणम्‌ | 
ूवंगमं तस्य तु एत मोति 
दिव्यस्य घ्राणस्य अनाघ्रवस्य ॥ ५९१ ॥ 





पुनरपर सततसमिताभियुक्त स कुच्पुत्रो वा कुकदुहिता वा इमं धर्मपर्यायं धारय- 
10 माणो देशयमानः प्रकाशयमानो टलिखमानसतर्ाद राभिर्जिह्वागुणडतेः समन्वागतं जिहेन्द्रियं 
१31  ग्रतिटप्सयते । स तथारूपेण जिदहेन्ियेण यान्‌ यान्‌ रसानाखादयति, यान्‌ यान्‌ रसान्‌ 
जिहेन्द्रिये उपनिक्षेप्सति, सर्वे ते दिव्यं महारसं मोक्ष्यन्ते । तथा च आखाद यिष्यति 
यथा न कंचिद्‌ रसममनआपमाखादयिष्यति । येऽपि अमनओआपा रसास्तेऽपि तस्य 
जिहेन्द्रिये समुपनिक्षि्ताः दिव्यं रसं मोक्ष्यन्ते । य॑ च धथ व्याहरिष्यति पर्षन्मध्यगतः, तेन 
15 तस्य ते सवाः प्रीणितेन्दिया मविष्यन्ति तुष्टाः परमतुष्ठाः प्रामोचजाताः । मधुर शास्य 
वल्गुमनोज्ञखरो गम्भीरो निश्वरिष्यति हृदयंगमः प्रेमणीयः । तेनास्य ते सच्चास्तुष्टा उदग्र 
चित्ता भविष्यन्ति | येषां च धर्म देशयिष्यति, ते चास्य मधुरनिर्घोषं श्रुत्वा वल्गुमनो्गं देवा 
अप्युपसंक्रमितन्यं मंस्यन्ते दशनाय वन्दनाय परयपासनाय धर्मश्रवणाय च । देवपुत्रा अपि 
देवकन्या अपि उपसंत्रमितम्यं मंस्यन्ते दर्दनाय वन्दनाय पर्युपासनाय धर्मश्रवणाय च । 
० रक्रा अपि ब्रमाणोऽपि ब्रह्मकायिका अपि देवपुत्रा उपसंक्रमितव्यं मंस्यन्ते दीनाय 
वन्दनाय पयुपासनाय धर्श्रवणाय च । नागा नागकन्या अपिं उपसक्रमितव्यं मंस्यन 
द्दोनाय वन्दनाय पयुपासनाय धर्मश्रवणाय च । असुरा अघुरकन्या अपि उपसंक्रमि- 
त्यं मंस्यन्ते द्रानाय वन्दनाय पर्युपासनाय धर्श्रवणाय च । गरुडा गरूडकन्या अपि 
उपसतरमितव्यं॑मंसन्ते दनाय वन्दनाय पञथुपासनाय धर्मश्रवणाय च । किनराः 
% किनरकन्या अपि, महोरगा महोरगकन्या अपि, यक्षा यक्षकन्या अपि, पिशाचाः 
पिाचकल्या अपि उपसंक्रमितव्यं मंस्यन्ते दर्शनाय वन्दनाय प्ुपासनाय धर्मश्रवणाय 
च । त चास्य सत्कारं करिष्यन्ति, गुरुकारं माननां प्रूजनामर्यनामपचायनां करिष्यन्ति । 
भि्ुभि्चुण्युपासकोपासिका अपि दश्च॑नकामा भविष्यन्ति | राजानोऽपि राजपुत्रा अपि 
एजामालया अपि राजमहामात्रा अपि दर्शनकामा भविष्यन्ति । वकचक्रवर्तिनोऽपि 
9 राजानः, चक्रवतिनोऽपि सपतरनसमन्वागताः सकुमाराः सामाव्याः सान्तःपुरपसिारा 
दरंनकामा भविष्यन्ति सत्कारा्थिनः । तावन्मधुरं स॒ घर्मभाणको धर्म॑ भाषिष्यते यथा- 
भूतं यथोक्तं तथागतेन । अन्येऽपि ब्ाह्मणगृहपतयो नैगमजानपदास्तस्य धमेभाणकस्य 
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सततसमितं समनबद्धा भविष्यन्ति यावदायुष्पयवसानम्‌ । तथागतश्रावका अपि अस्य ए 368 
दर्ानकामा भविष्यन्ति | प्रयेकबुद्धा अप्यस्य द शनकामा मविष्यन्ति | बुद्धा अप्यस्य भगवन्तो 0. 
ददीनकामा भविष्यन्ति | यस्यां च दिरि स कुलपुत्रो वा छुढ्टुहिता वा विहरिष्यति, 
तस्यां दिदि तथागतामिसुखं धरम देरायिष्यति, बुद्धघर्माणां च भाजनभूतो भविष्यति । 
एवं मनोज्ञस्तस्य गम्भीरो घम॑राब्दो निश्चरिष्यति ॥ 6 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभाषत- 
जिहेन्द्रियं तस्य विशिष्टं मोति 
न जातु हीनं रस खादयेत । 
निक्षिप्तमात्राश्च भवन्ति दिव्या 
रसेन दिव्येन समन्िताश्च ॥ ५२ ॥ 10 
वल्गुखरां मधुर प्रभाषते गिरां 
श्रवणीयमिष्टं च मनोरमां च । 
पर्षाय मध्यस्मि ह प्रेमणीयं 
गम्भीरघोषं च सदा प्रभाषते ॥ ५३ ॥ 


यश्चापि धभ श्रणुतेऽस्य भाषतो 15 
दृष्टान्तकोरीनयुतैरनेकैः । 
प्रामो तत्रापि जनेति सोऽगर 
पूजां च तस्य कुरुतेऽग्रमेयाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देवा पि नागासुरगुद्यकाश्व 
्षं तमिच्छन्ति च निंल्यकालम्‌ । 20 
दाण्वन्ति धर्म च सगोरवाश्च 
इमे गुणास्तस्य भवन्ति सर्वे ॥ ५५ ॥ 
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खरेण स्वांमभिविज्ञपेया । 
ल्लिगधः खरोऽस्य मधुरश्च भोति 25 
गम्भीर वल्युश्च सुप्रेमणीयः ॥ ५६ ॥ 
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राजान ये क्षितिपति चक्रवातिनः 
पूजार्थिकास्तस्युपसंक्रमन्ति । 
सपुत्रदारा करियाण अञ्चि 
रण्वन्ति घर्मस्य च निल्यकालम्‌ ॥ ५७ ॥ 30 
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२२० सद्धर्मपुण्डरीकस्तम्‌ । । १८.५८ 


यक्षाण चो भोति सदा पुरस्कृतो 

नागान गन्धनेगणान चैव | 
पिश्ाचकानां च पि्चाचिकानां 

सुसत्करेतो मानितु प्रूजितश्च ॥ ५८ ॥ 


5 ब्रह्मापि तस्य वदावर्तिं मोति 
महेश्वरो ईशर देवपुत्रः । 
राक्रस्तथान्येऽपि च देवपुत्रा 
वदद वकन्याश्चुपसंक्रमन्ति ॥ ५९ ॥ 
बुद्धाश्च ये टोकहितानुकम्पकाः 
10 सश्रावकास्तस्य निशाम्य घोषम्‌ । 
करोन्ति रक्षां मुखददोनाय 
तष्टाश्च भोन्ति व्रवतोऽस्य धर्मम्‌ ॥ ६० ॥ 


पुनरपरं सततसमितामियुक्त स वोधिसचो महासच्च दमं घम॑पर्यांयं धारयमाणो वा 
वाचयमानो वा प्रकाडायमानो वा देशायमानो वा छिखमानो वा अष्टौ कायगुणश्चतानि 
15 प्रतिकप्स्यति । तस्य काय रुद्धः परि्ुद्धो वैदूर्यपरिदुद्रच्छविवर्णो भविष्यति, त्रियद्‌ शनः 
सत्वानाम्‌ । स तस्मिनातममवे परिदधे सवे त्रिसाहसखरमहासाहसखररोकधातं द्रक्ष्यति । ये 
च त्रिसाहस्नमहासाहन्ने ठोकधातौ सच्चाश्चयवन्ति उपपचन्ते च, दीनाः प्रणीताश्च, सुवणी 
दूवणो सुगतो द्गता, य च चक्रवारमहाचक्रवाटषु मरुपुमरषु च पवतराजषु स्वा 
प्रतिवसन्ति, ये च अधस्तादवीच्यामूध्वं च यावद्‌ भवाग्रं सच्चा; प्रतिवसन्ति, तान्‌ सवान्‌ 
20 च आत्मभाव द्रक्ष्यति | ये चापि केचिदस्मिखिताहस्रमहासाहन्ने टोकधातो श्रावका वा 
्रस्ेकुद्धा वा बोधिसचा वा तथागता वां प्रतिवसन्ति, य च ते तथागता धर्म देशयन्ति 
च सत्वास्तांसथागतान्‌ पुपासन्त, सर्वेषां तेषां सचानामाकमावप्रतिकम्भान्‌ ख आत्म- 

भाव द्रक्ष्यति । तत्कस्य हेतोः १ यथापीदं परि्द्धघवादात्भावयेति ॥ 


जच खदु भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अमाषत- 


त परिदद्ध तस्यो मवतेत्मभावो 


यथापि वैदयमयो विशुद्धः | 
सच्चान निद्यं प्रियददनश्च 
यः सूत्र धारेति इदं उदारम्‌ ॥ ६१ ॥ 


आद शोप्ष्ठे यथ विम्बु पयेत्‌ 


30 लोकोऽस्य कये अयु दद्यते तथा । 


-१८.६द |] १८ धर्मभाणकानुरखापरिवतः। ` २२१ 





खयंमु सो परयति नान्यि साः 
परिञयुद्धि कायैस्मि इम एवरूपा ॥ ६२ ॥ 


ये छोकधातो हि इदहासि सचा ष 371 
मनुष्य देवासुर गृह्यका वा| 
नरकेषु प्रेतषु तिरश्चयोनिषु 6 


प्रतिविम्बु संददयति तत्र काये ॥ ६२ ॥ 
विमान देवान भवाग्र याव- 
च्छेठं पि चो पवेतचक्रवाटम्‌ | 
हिमवान्‌ सुमेरुश्च महांश्च मेरुः 
कायस्मि दरयन्तिमि सव॑थेव ॥ ६० ॥ 10 
बुद्धान्‌ पि सो पयति आत्मभावि 
सश्रावकान्‌ बुद्धसुतास्तथान्यान्‌ । 
ये बोधिसच्वा विहरन्ति चैकका 
गणे च ये धमे प्रकाशयन्ति ॥ ६५ ॥ 
एताटरी कायविद्युद्धि तस्य 15 
यहि दृश्यते सर्विय लोकधातु; । 
नच तावसो दिव्य नं प्रापुणोति 
प्रकृतीय कायस्ियमीदरी भवेत्‌ ॥ ६& ॥ 


४४ 315 


पुनरपरं सततसमिताभियुक्त अस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य तथागते परिनिवते 
दमं धर्मपर्यायं धारयतो देरायतः संप्रकारयतो लिखतो वाचयतस्तैद्रोदशाभिमेनस्कारगुण- 0 
राते; समन्वागतं मनइन्दियं परिशुद्धं मविष्यति । स तेन परिद्युद्धेन मनहन्द्रियेण येक 1 372 
गाथामप्यन्तशाः श्रोष्यति, तस्य बहथमाज्ञास्यति । स तामवबुध्य रवनिदानं मासमपि धरम 
देरायिष्यति, चतुर्मासमपि संवत्सरमपि धर्म देशयिष्यति । यं च धर्म॑ भाषिष्यति, सोऽस्य 
स्मृतो न स संप्रमोपं यास्यति । ये केचिष्टोकिका ठोकब्यवहारा भाष्याणि वा मत्रा वा, 
सर्वस्तान्‌ धर्मनयेन संस्यन्द यिष्यति । यवन्तश्च केचििाहक्नमहासाहस्रायां कोकधातो % 
षट्सु गतिषूपपनाः स्वाः संसरन्ति; सवषां तेषां सत्वानां चित्तचरितविस्पन्दितानि 
ज्ञास्यति । इञ्धितमन्यितप्रपञ्चितानि ज्ञास्यति प्रविचिनिष्यति । अप्रतिकन्धे च तावदाय- भ ०49 
ज्ञाने एवंरूपं चास्य मनरईन्दियं परिदयद्धं भविष्यति । यां यां च धमनिरुक्तिमनुविचिन्त्य 
धर्मं देदायिष्यति, सब तद्‌ भूतं देशयिष्यति । सवं तत्तथागतमाषितं सवं प्ूवेजिनसूत्र- 
पयोयनिर्दिष्ट भाषति ॥ 30 
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२२२ । सद्धर्मपुण्डरीकसजम्‌ । | १८.६७- 
अथ खट भगवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अभाषत- 
ट 313 मनइन्द्रियं तस्य विद्युद्ध भोति 
१.६८ =. प्रभाखरं श्ुद्धमनाविकं च | 
सो तेन धमीन्‌ विविधान्‌ प्रजानति 
¢ हीनानथोत्कृष्ट तथेव मध्यमान्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकामपि गाथ श्रुणित् धीरो 
अथं बहुं जानति तस्य तत्र | 
संमितं च भूतं च सदा प्रभाषते 
मासान्‌ पि चल्वारि तथौपि वर्षम्‌ | ६८ ॥ 
10 ये चापि सच्चा इह रोकधातौ 
अभ्यन्तरे बाहिरि ये वसन्ति । 
देवा मतुष्यासुरगुद्यकाश्च 
नागाश्च ये चापि तिरश्वयोनिषु ॥ ६९ ॥ 


षटर्‌सू गतीषु निवसन्ति सखा 
- विचिन्तितं तेष भवेत यं च | 
एकक्षणे सर्वि विदुर्विजानते 
धारे सूत्रं इम आनुरांसाः ॥ ७० ॥ 
यं चापि बुद्धः शतपुण्यठक्षणो 
धमं प्रकाशेदिद सषकोके । 
तस्यापि राब्दं शणुते विशुद्ध 
यं चापि सो भाषति गृह्यते तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
बदरन विचिन्तेति च अग्रघमीन्‌ 
बद्रश्च सो भाषति निलकाठम्‌ । 
न चास्य संमोह कदाचि भोति 
2 धारेत्व सूत्रं ई॑मि आनुरंसाः ॥ ७२ ॥ 
7 374 संधिं विसंधि च विजानतेऽपौ 
सर्वेषु धर्मेषु विलक्षणानि । 
प्रजानते अथे निरुक्तयश्च । 
यथा च तं जानति भाषते तथा ॥ ७३ ॥. 
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यं भाषितं भोतिह दीधेरात्र 
पूर्वहि खोकाचरियेहि सूत्रम्‌ । 
तं घमं सो भाषति नित्यकालं 
असंत्रसन्तो परिषाय मध्ये ॥ ७४ ॥ 
मनइन्दियं इंटशमस्य भोति 5 
धरेव सूत्रं इमु वाचयित्वा | 
न च ताव असङ्गं कमते ह ज्ञानं 
पूवंगमं तस्य हमं तु भोति ॥ ७५ ॥ 





आचायैभूमो हि सितश्च भोति 

सर्वेष सत्वान कथेय धमेम्‌ | 10 
निरुक्तिकोटीकुशलश्च भोति 

इमु धारयन्तो सुगतस्य सूत्रम्‌. ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीसद्ध्मपुण्डरीके धर्भपयाये धम्मभाणकानुशंसापचिती नामाशदशमः ॥ 
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१९ सदापरिभूतपयिर्तः । 
< 375 


अथ खदु भगवान्‌ महास्थामग्राप्तं बोधिसचं महासच्मामच्रयते स्म-अनेनापि 

2५ तावन्महास्थामग्राप्त पययेण एवं बेदितव्यम्‌-यथा य इममेवंरूपं धर्मपर्यायं प्रतिक्षेप्ट्यन्ति, 

एवंरूपांश्च सूत्रान्तधारकांश्च भिक्षुमिद्ुण्युपासकोपासिका आक्रोरिष्यन्ति, परिभाषिष्यन्ति, 

5 असत्यया परुषया वाचा समुदाचरिष्यन्ति, तेषामेवमनिष्टो- विपाको भविष्यति, यो न 

क्यं वाचा परिकीतयितुम्‌ । ये च इममेवंरूपं सृत्रान्तं धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति देरा- 

यिष्यन्ति पयवाप्स्यन्ति, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयिष्यन्ति, तेषामेवमिष्टो विपाको 

भविष्यति यादो मया प्रवं परिकीर्तितः । एवैरूपां च चक्षुःश्रोत्रप्राणजिहाकायमनः- 
परिष्चुद्धिमधिगमिष्यन्ति ॥ 


४ भूतपर्व महास्थामप्राप्त अतीतेऽध्वन्यसंख्येये; कल्यैरसंस्येयतंरविपुटैरप्रमेयैरचिन्दये- 


स्तेभ्यः परेण परतरेण यद्‌ासीत्‌-तेन काठेन समयेन भीष्मगर्जितसखरराजो नाम तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि वियाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवानां च मवुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ विनिर्भागि कल्पे महासंभवायां 
लोकधातौ । स॒ खलु पुनम॑हास्थामप्राप्त भगवान्‌ भीष्मगर्जितखरराजस्तथागतोऽहन्‌ 
15 सुम्यक्संुद्धस्तस्यां महासंभवायां रोकधातौ सदेवमानुषासुरस्य लोकस्य पुरतो धम देदायति 
स्म । यदिदं श्रावकाणां चतुरायथसलसंप्रयुक्तं धर्म देरायति स्म जातिजरान्याधिमरणशोक- 
परिदेवदुःखदौमेनस्योपायाससमतिक्रमाय निवोणपथवसानं प्रतीयसमुत्पादप्रब्रत्तिम्‌ । 

9 वोधिसच्वानां महासचखानां षटूपारमिताग्रतिसयुक्तानामनुत्तरां सम्यक्संबोधिमारभ्य तथागत- 
ज्ञानददनपयैवसानं धम देशयति स । तस्य खलु पुनमेहास्थामगप्राप्त भगवतो भीष्मगर्जित- 

० सखरराजस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य चलाशद्रङ्गनदीवालिकासमानि कल्पकोटी- 
नयुतरातसहश्नाण्यायुष्प्रमाणमभूत्‌ । परिनिदतस्य जम्बुद्रीपपरमाणुरजःसमानि कसपकोरी- 
नयुतशतसहस्राणि सद्धमः सितोऽमूत्‌ ¦ चतुरपपरमाणुरजःसमानि कल्पकोटीनयुतशत- 

ए 37 सहस्राणि सद्धभैप्रतिरूपकः सितोऽभूत्‌। तस्यां खु पुनर्म॑हास्थामप्रा्त महासंभवायां 
लोकधातौ भगवतो भीप्मगर्जितखरराजस्य तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य परिनिवैतस्य 

5 सद्धभप्रतिरूपके च अन्तर्हिते अपरोऽपि भीष्मगर्जिंतखरराज एव तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो 

लोक उदपादि विच्ाचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां 

च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । अनया महास्थामप्राप्त परेपरया तस्यां महासंमवायां कोक- 

घातो भीष्मगजितघरराजनान्नां तथागतानामहतां सम्यक्संबद्धानां विशतिकोटीनयुतशतसह- 
स्राण्यमूवन्‌ । तत्र महास्थामप्राप्त योऽसौ तथागतः सव॑पूधकोऽमूद्‌ भीष्मगजितखरराजो 

90 नाम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवानां च मलुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌, तस्य भगवतः परिनिव्रेतस्य 
सद्ध्मऽन्तर्हिते सद्बमप्रतिरूपके च अन्तर्धीयमाने तस्मिन्‌ शासनेऽधिमानिकभिश्चवध्याकरान्ते 
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सदापरिमूतो नाम बोधिसत्वो भिक्षुर भूत्‌ । केन कारणेन महास्थामप्राप्त स बोधिसत्वो 

महासचखः सदापरिमूत इ्युच्यते £ स खलु पुनर्महायामगप्राप्त वोधिसचो महासच्वो य॑ 

यमेव पद्यति भिक्षुं वा भिक्षुणी वा उपाक वा उपासिकां वा, तं तछ्घुपसंकरम्य एव॒ ए 378 
बदति-नाहमायुप्मन्तो युष्माकं परिभवामि । अपरिभूता यूयम्‌ । तत्कस्य हेतोः? सवं हि 

भवन्तो वोधिखचर्य चरन्तु । भविष्यथ यूयं तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा इति । 8 

अनेन महास्यामप्रापत पयायेण स॒ वोधिसच्यो महासत्वो भिक्चुमूतो नोदेशं करोति, न 

खाध्यायं करोति, अन्यत्र यं यमेव प्यति दूरगतमपि, सव तसुपसंक्रम्य एवं संश्रावयतिं 

भिश्च वा भिक्षुणी वा उपासकं वा उपासिकां वा, तं तमुपसंक्रम्यैवं वदति-नाहं मगिन्यो 
युष्माकं॑परिभवामि । अपरिभूता यूयम्‌ । तक्कस्य हेतोः £ स्वा यूयं वोधिसच्च- 

चर्यां चरध्वम्‌ । मविष्यथ यूं तथागता अह॑न्तः सम्यक्संबुद्धाः । यं यमेव 10 
महास्थामप्राप्त स॒ बोधिसचो महासचस्तस्मिन्‌ सम्ये भिक्षुं वा भिक्ुणीं वा उपासकं 

वा उपासिकां वा एवं संश्रावयति, सर्वैऽस्य यद्धूयस्वेन क्रुष्यन्ति, व्यापादन्ति अप्रसाद- परि 258 
सुत्पादयन्ति आक्रोशन्ति परिभाषन्ते-करुतोऽयमप्रष्टो भिक्षुरपरिभवचित्तमिलस्माकमुप- 

द्रोयति ? परिभूतमात्मानं करोति यदस्माकं व्याकयो्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ असन्तमना- 

काङ्कितं च । अथ खु महाख्यामग्राप्त तस्य वोधिसचस्य महासच्वस्य बहूनि वपाणि तथा 15 
आक्रुदयतः परिभाष्यमाणस्य गच्छन्ति । न च कस्यचित्‌ कृध्यति, न व्यापाद चित्तमुपादयति । ह 
ये चास्य एवं संश्रावयतो खो वा दण्डं वा क्षिपन्ति, स तेषां दूरत एव उन्चैःखरं कृत्वा श श 
संश्रावयति स्म-नाहं युष्माकं परिभवागीति । तस्य ताभिरभिमानिकभिक्षुभिक्षुण्युपासको- 
पासिकाभिः सततसमितं संश्रान्यमाणामिः सदापरिभूत इति नाम कृतमभूत्‌ ॥ 


तेन खु पुनर्महास्थामप्राप्त सदापरिभूतेन बोधिसचेन महासेन कालक्रियायां % 
्रयुपयितायां मरणकाटसमये प्रव्युपसिते अयं सद्धभपुण्डरीको धमपयायः श्रुतोऽभूत्‌ । 
तेन च भगवता भीष्मग्जितखरराजेन तथागतेनाह॑ता सम्यक्संबुद्धेन अयं धर्मपर्यायो 
विंरातिभिगौथाविंशातिकोटीनयुतशतसहज्नैभाषितोऽमूत्‌ । स च सदापरिभूतो बोधिस्यो 
महासत्वो मरणकाकसम्य प्र्युपसिते अन्तरीक्षनिर्घोषादिमं घमेपयायमश्रोषीत्‌ । येन केन- 
चिद्‌ भाषितमन्तरीक्षानिर्घोषं श्रुवा इमं धमपयायसुदधृदीतवान्‌ , इमां चैवरूपां चक्र्विुद्धि % 
्रोत्रविद्द्ं प्राणविशद्धि जिहवाविञचद्वि कयवि्ुद्धिं मनोविशुद्धिं च प्रतिटन्धवान्‌ । सह- 
प्रतिरब्धाभिर्विुद्धिमिः पुनरन्यानि विंदातिवषकोटीनयुतरातसहस्राणि आप्मनो जीवित- 
संस्कारमधिष्ठाय इमं सद्धमपुण्डरीकं धमैपयायं संप्रकारितवान्‌ ।ये च तेऽभिमानिकाः सचा 1 989 
भिक्चुमिक्चण्युपासकोपासिकाः, ये प्रवं नाहं युष्माकं परिभवामीति संश्राविताः, येरस्येदं 
सदापरिभूत इति नाम क्रतममूत्‌, तस्योदारद्विबलस्थामं प्रतिज्ञाप्रतिभानवलस्थामं प्रज्ञा- ॐ 


१ ‰# 011. कायविद्यद्धि. 
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बठस्थामं च दृष्टा स्वेऽनुसहायीभूता अभूवन्‌ धमेश्रवणाय 1 सर्वे तेन अन्यानि च बद्ूनि 
प्राणिकोटीनयुतरातसहस्राणि अचृत्तरायां सम्यक्सवोधौ समादापितान्य भूवन्‌ ॥ 
स खु पुनम॑हास्थामप्राप्त बोधिसचो महासचस्ततश्यवित्वा चन्द्रखरराजसहनास्नां 
पि 254 तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां विंडातिकोटीशतान्यारागितवान्‌ , सर्वेषु च इमं धमपयौयं 
5 संप्रकारायामास । सोऽतर्वेण तेनैव प्रवकेण कुशकमूढेन पुनरप्यवुपूर्वेण दुन्दुभिखरराज- 
फ 32  सहनाम्नां तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानां विरातिमेव तथागतकोटीनयुतशतसहस्राण्या- 
रागितवान्‌ । सर्वषु च इममेव सद्धम॑पुण्डरीकं धमपयायमारागितवान्‌ , संप्रकारितवां- 
श्वतसृणां पदाम्‌ । सोऽनेनैव प््वकेण कुशलमूकेन पुनरप्यनुपूर्वेण मेघखरराजसहनाम्नां 
381 तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानां विंशतिमेव तथागतकोदीरातसदह ख्राण्यारागितवान्‌ , सर्वेषु 
10 च इममेव सद्धमपुण्डरीकं धर्मप्यायमारागितवान्‌ , संप्रकारितवां श्चतसणां पर्षदाम्‌ } सर्वेषु 
च णएवंरूपया चक्षुःपरिज्ुद्धया समन्वागतोऽभूत्‌ , श्रोत्रपरिडयुद्धया प्राणपरिुद्धया 
जिहापरिञ्युद्धया कायपरिजुद्धया मनःपरिद्ुद्धया समन्वागतोऽभूत्‌ ॥ 
स खट पुनमहास्थामप्राप् सदापरिभूतो वोधिसखो महासच इयतां तथागत- 
कोटीनयुतरातसहस्राणां सत्कारं गुरुकारं माननां प्रूजनामचनामपचायनां कला अन्येषां 
15 च बहूनां बुद्धकोटीनयुतश्तसहस्नाणां सत्कारं गुरुकारं माननां प्रूजनामचेनामपचायनां 
कृत्वा, सर्वेषु च तेषु इममेव सद्धमपुण्डरीकं घर्मपयांयमारागितवान्‌ , आरागयित्वा स 
तेनेव पूवैकेण बुराकमूटेन परिपक्ेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । स्यात्खलु पुनस्ते 
महास्थामप्राप्त एवं कङ्का वा॒ विमतिवां विचिकित्सा वा-अन्यः स तेन काटेन 
तेन॒ समयेन सदापरिभूतो नाम॒ बोधिसच्यो महासचोऽभूत्‌ , यस्तस्य भगवतो 
0 भीष्मगरजितखरराजस्य  तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य शासने चतसणां 
पषदां सदापरिभूतः सम॑तोऽमूत्‌, येन॒ ते ताबन्तस्तथागता अर्हन्तः सम्यक्सं- 
युद्धा आरागिता अभूवन्‌ १ न खलु पुनस्ते महास्थामग्राप्त एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य 
हेतोः १ अहमेव स महास्ामंप्राप्त तेन कठेन तेन समयन सदापरिभूतो नाम बोधिसच्छो 
महासक्ोऽमूवम्‌ । यदा मया महास्थामप्रात पूर्वमयं धर्मपर्यायो नोद्रदीतोऽभविष्यत्‌ , 
5 धारितः नाहमेवं क्िप्रमलुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुद्धोऽमविष्यम्‌ । यतश्चाहं महाखामप्राप् 
[काणा तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिकादिमं धम॑पयायं धारितवान्‌ वाचितवान्‌ 
४ दरितवान्‌, ततोऽहभेवं क्िप्रमनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । यान्यपि तानि महास्थाम- 
म्रा तेन सदापरिभूतेन बोधिसचेन महासेन भिक्षुश्तानि भिक्चुणीरातानि च उपासकः 
रातानि उपासिकादातानि च तस्य भगवतः शासने दमं घमेपयायं संश्रावितान्यभूवन्‌- 
ॐ नाहं यु्माकं परिभवामीति | सर्वे भवन्तो बोधिसत्वचयौ चरन्तु । भविष्यथ यूयं तथागता 
अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः । यस्तस्य बोधिसच्स्यान्तिकेः व्यापाद चिन्तसुत्पादितमभूत्‌ 
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१ {4 समन्ततो, २ 4. संभ्रावितवान. 





-१९.५ |] १९ खंदापरिभूतपरिवर्तः। २२७ 


तर्विरातिकल्पकोटीनयुतशतसहस्राणि न जातु तथागतो द्रेऽमूत्‌, नापि धर्मरब्दो न 
संघराब्दः श्रुतोऽभूत्‌ । ददा च कटपसहस्राप्यवीवौ महानरके दारुणां वेदनां वेदयामाुः । 
ते च स्वै तस्मात्‌ क्मावरणात्‌ पर्ुक्ताः । तेनैव वोधिसचेन महासेन परिपाचिता 
अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । स्यात्वटु पुनस्ते महास्थामप्राप्त काङ्खा वा विमतिवां विचिकित्सा 
वा-क्रतमे तेन काठेन तेन सम्येन ते सच्चा अभूवन्‌ ये ते तं बोधिसचवं पतदासत्ल- 5 
म्॒ापितवन्त उच्चग्ितवन्तः £ अस्यामेव महास्थामप्राप्त पषेदि मद्रपाट्प्रसुखानि पञ्च 
वोधिसचरतानि सिंह चन्द्राप्रसुखानि पञ्चभिक्चुणीशतानि सुगतचेतनाप्रमुलानि पञ्चोपा- 
सिकारातानि स्वाण्यवेवतिकानि कृतानि अलनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ | एवमियं महास्थामप्राप्त 
महार्थस्य धर्मपयीयस्य धारणा वाचना देशना वोधिसचानां महासच्वानामवुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेराहारिकिा संवर्वते। तस्मात्तर्हि महास्थामप्राप्त अयं ध्मपयायो वोधिसचेमहासचे- 10 
सथागते परिनिर्ेते अभीक्ष्णं धारयितव्यो वाचयितव्यो दे रयितव्यः संप्रकारायितव्य इति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेायामिमा गाथा अभाषत- . 
अतीतमध्वानमनुस्मरामि 
भीष्मखरो राज जिनो यदासि | 
महानुभावो नरदेवप्रजितः ॥ 
प्रणायको नरमस्यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य जिनस्य परिनिदरेतस्य 
सद्धं संक्षोम व्रजन्ति पश्चिमे । 
भिक्षू अमूषी तद्‌ बोधितो 
नामेन सो सदपरिभूत उच्यते ॥ २ ॥ 
उपसंक्रमिला तद भिक्षु अन्यान्‌ 
उपलम्भदृष्टीन तथेव भिक्षुणी । 
परिभाव मद्यं न कदाचिदस्ि 
यूयं हि चर्यां चरथाग्रबोधये ॥ २ ॥ 
एवे च संश्रावयि निलयकाक 0 
आक्रोरा परिभाष सहन्त तेषाम्‌ । 
काठक्रियायां समुपयितायां 
श्रतं इदं सृत्रमभूषि तेन ॥ ४ ॥ 
अक्रत्व काटं तद पण्डितेन 
अधिष्टिहिला च सुदीधमायुः । ) 
प्रकारितं सूत्रमिदं तदासीत्‌ 
तहि रासन तस्य विनायकस्य ॥ ५ ॥ 
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२२८ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌जम्‌ । [ १९.द६- 


ते चापि सर्वे बहन ओपटम्भिका 
वोधीय तेन परिपाचितासीत्‌ । 
ततश्चयविलघान स वोधिसचो 
५ 322 आरागयी बुद्रसहस्रकोव्यः ॥ ६ ॥ 
5 | अनुप्रव पुण्येन कृतेन तेन 
प्रकाडशयित्वा इमु सूत्र नियम्‌ | 
बोधि स संप्राप्त जिनस्य पुत्रो 
अहमेव सो दाक्यमुनिस्तदासीत्‌ ॥ ७ ॥ 
ये चापि भिक्षू तद ओपटम्भिका 
0 या भिक्षुणी ये च उपासका वा| 
उपासिकास्तत्र च या तदासीद्‌ 
ये वोधि संश्रावित पण्डितेन ॥ ८ ॥ 
ते चापि दृष्ट बह्बुद्धकोय्य 
दमे च ते पञ्चशता अनूनकाः । 
तथेव भक्षण च भिक्षुणी च 
उपासिकाश्चापि मि मद्य संमुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वे मया श्रावित अग्रध्ी 
ते चैव सध परिपाचितामे। 
मयि निव्रेते चापिमि सर्वि धीरा 
टमु धारयिष्यन्ति ह सूत्रमम्रम्‌ ॥ १०॥ 
कटपान कोव्यो बड़ भीरचिन्े- 
नं कदाचिदेतादरा धमं श्रूयते । 
बुद्धान कोटीडत चेव भोन्ति 
न चते पिमं सूत्र प्रकारायन्ति॥ ११॥ 
ए 6 ˆ तस्माचछुणित्वा इदमेवरूपं 
परिकीतितं घमं खयं खयंमुवा । 
आरागयित्वा च पुनः पुनशिम 
प्रकारयेत्‌ सृत्र मयीह निर्दैते ॥ १२॥ 
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इति श्रीसद्धमपुण्डरीके घमेपयीये सदापरिभूतपखिर्ती नानैकोनविंशतिमः ॥ 
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२० तथागतच्छ्यभिसंस्कारपरिवर्तः | 
अथ खदु यानि तानि साहस्रखोकधातुपरमाणुरजःसमानि बोधिस्वकोटी- 
नयुतशतसहस्राणि प्रथिवीविवरेभ्यो निष्क्रान्तानि, तानि सर्वाणि भगवतोऽमिमुखमञ्जलि 
प्रगृह्य भगवन्तमतदूचुः-वयं भगवन्‌ इमं घम॑पयायं तथागतस्य परिनिदेतस्य सरवेबुद्ध- 


तरेषु यानि यानि भगवतो बुद्धक्षेत्राणि, यत्र॒ यत्र भगवान्‌ परिनिवेतो भविष्यति, तत्र 5 


तत्र संप्रकारायिष्यामः | अर्थिनो वयं भगवन्‌ अनेनैवमुदरेण घमेपयायेण धारणाय 
वाचनाय दशनाय संप्रकारानाय वा टिखनाय ॥ 

अथ खलु मञ्जुश्रीप्रसुखानि वद्रनि वोधिसच्कोटीनयुतशतसहस्नाणि यानि अस्यां 
सहायां ोकधातौ वास्तव्यानि, भिक्ुभिष्चुण्युपासकोपासिका देवनागयक्षगन्धवासुरगर्ड- 
किनरमहोरगमनुष्यामनुष्याः, बहवश्च गङ्घानदीवाछिकोपमा बोधिसचवा महासा भगवन्त- 10 


= * घ © 911 + - थ्‌ ¢ 
मेतद्‌ चु-तरयमपि भगवन्‌ इमं घमपयायसंप्रकारायिष्यामस्तथागतस्य परिनिव्रेतस्य 


अद्ृषटेनात्मभावेन, भगवन्‌ अन्तरीक्षे सिता घोषं संश्रावयिष्यामः, अनवरोपितकुशमूटानां 
च सच्वानां कुशलमूटान्यवरोपयिष्यामः ॥ 

अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायां तेषां पौर्विकाणां वोधिसच्वानां महासचानां गणिनां 
महागणिनां गणाचायौणामेक प्रमुखं विरिष्टचासिरं नाम वोधिसचं महासचखं महागणिनं 15 
गणाचार्भमामन्त्रयामास-साधु साघु विरिष्टचासि्ि | एवं युष्माभिः करणीयमस्य घर्मपयाय- 
स्यार्थे । यूथं तथागतेन परिपाचिताः ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ राक्यमुनिस्तथागतः स च भगवान्‌ प्रभूतरत्स्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धः परिनिव्रेतः स्तूपमध्ये । सिंहासनोपविषटे द्वावपि सितं प्रादुष्छुरुतः, मुख- 
विवरान्तराम्यां च जिहेन्दियं निणीमयतः । ताभ्यां च जिहेद्ियाभ्यां यावद्‌ ब्रह्मठोक- 
मनुप्रा्नतः। ताभ्यां च जिहन्द्रियाम्यां वहूनि ररिमिकोटीनयुतशतसहस्राणि निश्चरन्ति स । 
ताघु च र्िष्वेकैकस्या रसेहि बोधिसचकोटीनयुतदातप्हस्चाणि निश्वरुः । सुवण- 
वणो; कायैद्रात्रिराद्धिमहापुरुषणक्षणैः समन्वागता; पद्मगर्भे सिंहासने निषण्णाः | ते च 
बोधिसचा दिश्िदिष्चु ोकधातुरातसदहघरेषु॒विखताः, स्वासु दिगिदिश्चवन्तरीक्षे सिता 
धमं देदायामायुः । यथेव भगवान्‌ दाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो जिहेन्दरियिण % 
ऋद्धिप्रातिहा्य करोति प्रभूतरतश्च तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धः, तथेव ते स्वे तथागता 
अन्तः सम्यक्संबुद्धाः, ये तेऽन्यलोकधातुकोटीनयुतशतसह सेभ्योऽभ्यागता रलवृक्मूटेषु 
पृथक्‌ प्रथक्‌ सिंहासनोपविष्ठा जिहेन्दियिण ऋद्धिप्रातिहार्यं कुवन्ति ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ दाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः, ते च स्वै तथागता 
अन्तः सम्यक्संबुद्धाः तमृ्वभिसंस्कारं परिपूर्णं वर्षरातसहल्लं कृतवन्तः । अथ खलु ॐ 
वधेङातसहस्तस्यालयेन ते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धास्तानि जिहेन्दियाणि पुनरेवोप- 
संहत्य एकस्मिनेव क्षणलवमुहूर्ते समकालं सवैमडासिंहोतकासनराब्दः कृतः, एकश्चाच्छटा- 
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२३० सदद्धर्भवुण्डरीकस्म्‌ | [ २०.०- 


संघातराब्दः करतः | तेन च महोतकासनरब्देन महाच्छटासंघातशब्देन यावन्ति ददा 
दिष्च॒बुद्धक्षेत्रकोटीनयुतशतसहस्राणि, तानि सवीण्याकम्पितान्यभूवन्‌ , प्रकम्पितानि 
संप्रकम्पितानि चलितानि प्रचकितानि संप्रचठितानि वेधितानि प्रवेधितानि संप्रवेधितानि । 
तेषु च सर्वेषु बुद्धक्षेत्रेषु यावन्तः सवसा देवनागयक्षगन्धवीसुरगरुडकिनरमहोरगमनुष्या- 
5 मनुष्याः, तेऽपि स्वे बुद्धाचुभावेन तत्रस्था एवमिमां सहां टोकधातं परयन्ति स्म । तानि च 
सवतथागतकोटीनयुतरतसहस्राणि रतव्र्षमूटेषु प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिंहासनोपविष्टानि भग- 
वन्तं च राक्यसुनिं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं तं च भगवन्तं प्रभूतरलनं तथागत- 
हन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिव्रेतं तस्य महारलस्तूपस्य मथ्य सिंहासनोपविष्टं भगवता 
राक्यमुनिना तथागतेन साधं निषण्णं ताश्च तिश्ठः पर्षदः पद्यन्ति स्म | दष्टा च 
10 आश्चयप्राप्ता अद्धतप्राप्ता ओद्धिस्यप्राप्ठा अभूवन्‌ । एवं च अन्तरीक्षाद्‌ घोषमश्रौषुः-एष 
माषा अग्रमेयाण्यसंख्येयानि लोकधातुकोटीनयुतरातसहस्राण्यतिक्रम्य सहा नाम टोकधातुः । 
तस्यां शाक्यमुनिनीम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध; । स एतर्हि सद्धर्मपुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं 
सूत्रान्तं महवेपुल्यं बोधिसच्वाववादं सवैबुद्धपसिप्रहं बोधिसचानां महासचानां संप्रकाडयति । 
ते यूयमध्यारायेन अनुमोदध्वम्‌ , तं च भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धं 
15 तं च भगवन्तं प्रभूतरतं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं नमस्छुरुष्वम्‌ ॥ 
अथ खलु ते सवसा इंममेवंरूपमन्तरीक्षानिर्घोषं श्रुखा तत्रस्था एव नमो भगवते 
राक्यमुनये तथागतायाहैते सम्यक्संबुद्धायेति वाचं भाषन्ते स्म अञ्चटि प्रगद्य । विविधाश्च 
पुष्पधूपगन्धमाल्यविठेपननचूर्ण चीवरच्छन्र्वजपताकावैजयन्ो येनेयं सहा लोकधातुस्तेन 
क्षिपन्ति स्म, नानाविधानि चाभरणानि पिनद्धानि हाराधहारमणिरननान्यपि क्षिपन्ति स्म, 
20 मगवतः शाक्यमुनेः प्रभूतरततस्य च तथागतस्य प्रजाकमणे, अस्य च सद्धपुण्डरीकस्य 
धर्मपयोयस्य । ताश्च पुष्पधूपगन्धमास्यविलेपनचूणचीवरच्छन्रध्वजपताकविजयन्यस्तानि च 
हाराधहारमणिरतानि क्षिप्तानि इमां सहां लोकधातुमागच्छन्ति स्म । तेश्च पुष्पधूुपगन्घ- 
माल्यविटेपनचूणणचीवरच्छत्रध्वजपताकावैजयन्तीरारिभिहाराधहरमणिरलनै श्च अस्यां सहायां 
लोकधातौ साधं तैरन्यैर्लोकधातुकोटीनयुतशतसहन्नैरेकीमूतेर्यं तेषु तथागताः संनिषण्णाः, 
% तेषु स्वषु वेहायसेऽन्तरीक्षे समन्तान्महापुष्पवितानं परिसंसितमभूत्‌ ॥ 
अथ खदु भगवांस्तान्‌ विरिष्टचास्त्रिप्रमुखान्‌ बोधिसच्वान्‌ महासचानामन्त्रयामास- 
अचिन््यप्रभावाः कुकपुत्रास्तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः । बदहून्यप्यहं कुलपुत्राः 
कटपकोटीनयुतरतसहघ्राणि अस्य धर्मपर्यायस्य परीन्दना॑नानाधर्मप्रसुचैधदह्रनालुशेसान्‌ 
भाषेयम्‌ । न चाहं गुणानां पारं गच्छेयमस्य धर्मपर्यायस्य भाषमाणः । संक्षेपेण कुलपुत्राः 
30 सवबुद्धवृषभिता सबेलुद्धरहस्यं सर्वबुद्धगम्भीरस्थानं मया अस्मिन्‌ धर्मपययि देरितम्‌ । 
तस्मात्ताह कुकपुत्रा युष्माभिस्तथागतस्य परिनित्रैतस्य सत्कर्म अयं घमपयायो घारयि- 
तभ्यो देदायितव्यो छिखितव्यो वाचयितव्य; प्रकारायितव्यो भावयितव्यः प्रूजयितनव्यः । 
१ < महास्फोटा, २ 1 इमे्वरूपं,. 





-२०,६ ] २० तथागतद्यैभिसखंस्क्रारपरिवतैः । २३१ 


यस्मिश्च कुलपुत्राः प्रथिवीप्रदे अयं धर्मपयांयो वाच्येत वा प्रकाश्येत वा देद्येत वा 
टिस्येत वा चिन्येत वा भप्येत वा खाध्यायेत वा पुस्तकगतो वा तिष्ठेत्‌ आरामे 
वा विहारे वा गृहेवा वने वानगेरे वा वृक्षमठे वा प्रासादे वा ख्यने वा गुहायां वा 
तस्मिन्‌ प्रथिवीप्रदेशे तथागतमुदिस्य चैयं करमव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ सवंतथागतानां हि 
स प्रथिवीप्रदेरो बोधिमण्डो वेदितव्यः । तस्मिश्च प्रथिवीप्रदेशे सवैतथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा अनुत्तरां सम्यक्तवोधिमभिसंबुद्धा इति वेदितव्यम्‌ । तस्मिश्च प्रथिवीप्रदेरो सव 
तथागतेर्धर्मचक्रं प्रवर्तितम्‌ , तस्मिश्च परथिवीप्रदेदो सधतथागता; परिनिदेता इति वेदितन्यम्‌ | 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
अचिन्तिया टोकहितान धमता 
अभिक्ञज्ञानसि प्रतिष्ठितानाम्‌ । 
ये ऋद्धि द रन्ति अनन्तचक्षुषः 
ग्रामोबहेतोरिह सवदे हिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
जिहेन्दियं प्रापिय ब्र्मकोकं 
रदमीसहस्राणि प्रसुञ्चमानाः | 
आश्चर्षमूता इह ऋद्धिद रिताः 
ते क्वि ये प्रसित अग्रबोधौ | २॥ 
उत्कासितं चापि करोन्ति बुद्धा 
एकाच्छटा ये च करोन्ति शाब्दम्‌ । 
ते विक्ञपेन्ती इमु सवलोक . 
दरो दिरायां हैम लोकधातुम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतानि चान्यानि च प्रातिहाया 
गुणान्निदर्योन्ति हितानुकम्पकाः । 
कथं नुते हर्वित तसि कलि 
धरेयु सुत्रं सुगतस्य नि्ते ॥ ४ ॥ 
वहू पि कल्पान सदस्नकोटयो 
देय वर्ण सुगतात्मजानाम्‌ । 
ये धारयिष्यन्तिम सूत्रम 
परिनिर्धेते टोकविनायकस्मिन्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तेष पर्यन्त भवेदुणानां 
आकाराधातो हि यथा दिशासु । 
अचिन्तिया तेष गुणा भवन्ति 
ये सूत्र धारेन्ति इदं शुभं सदा ॥ ६ ॥ 
दृष्टो अहं सवे इमे च नायका 
अथं च यो निवरतु लोकनायकः | 
१.॥९ सर्वलोकं. २ \# तेषा्थि. ३ \४ यावत, 
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२३२ | सद्धर्सपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ २०.७- 


इमे च स्वै बहवोधिसचाः 
पघौश्च चत्वारि अनेन दृष्टाः | ७ ॥ 
अहं च आरागित॒ तेनिहादय 
| इमे च आरागित सर्विं नायकाः | 
¢ अयं च यो निगरेतको जिनेन्द्र 
ये चापि अन्ये दरस दिशासु ८ ॥ 
अनागतातीत तथा च बुद्धाः 
तिष्ठन्ति ये चापि दशसु दिशाय । 
ते सर्वि दृष्टाश्च सुप्रजिताश्च 
4. 0 भवेदयु यो धारयि सूत्रमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ रहस्यज्ञानं पुरुषोत्तमानां 
यं बोधिमण्डस्मि विचिन्तितासीत्‌ । 
 अनुचिन्तयेत्सो पि तु क्षिप्रमेव 
यो धारयेत्‌ सूत्रिमु भूतघम॑म्‌ ॥ १० ॥ 
15 प्रतिमा तस्यापि भवेदनन्तं 
यथापि वायुने कर्हिचि सजति । 
घर्मऽपि चार्थं च निरुक्ति जानति 
1 394 यो धारयेत्‌ सूत्रमिदं विरिष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुसंघिसृत्राण सदा प्रजानति 
द संधाय यं भाषितु नायकेहि । 
परिनिव्रैतस्यापि विनायकस्य 
सृत्राण सो जानति भूतमथेम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रोपमः सूयैसमः स भाति | 
आल्टोकग्रयोतकरः स भोति । | 
४ विचरन्तु सो मेदिनि तेन तेन | 
समादपेती बहुबोधिसच्चान्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्माद्धि ये पण्डित बोधिसच्चाः | 
ुलानिमानीदश आलुरंसान्‌ । | 
धारेयु सूत्रं मम निरतस्य | 
90 न तेष बोधाय भवेत संडायः | १४ ॥ 
ईति श्रीसद्धमपुण्डरीके ध्मेपयौये तथागतद्खमभिसंस्कारपलिर्तो नाम विंशतितमः ॥ | 





प 264 


१ {५ श्रुत्वानिह तादश आनुश॑सी. 








२१ धारणीपरिवतंः | 


अथ खलु मैषञ्यराजो वोधिसच्यो महास उत्थायासनादे कांसम॒त्तरासङ्गं कला 14 395 
दक्षिणं जानुमण्डकं प्रथि्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाञ्टि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌- = 
कियद्‌ भगवन्‌ स कुलपुत्रो वा कुट्दुहिता वा पुण्यं प्रसवेत्‌, य इमं सद्धमेपुण्डरीकं 
धर्मपर्यायं घारयेत्‌, कायगतं वा पुस्तकगतं वा कृता £ एवमुक्ते मगवान्‌ भेषज्यराजं 5 
बोधिसत्वं महासक्छमेतदवोचत्‌-यः कथिद्‌ भेषज्यराज कुट्पुत्रो वा कुकदुहिता वा 
अरीतिगङ्गानदीवालिकासमानि तथागतकोटीनयुतरातसहकस्ताणि सक्योद्‌ गुखुकुयान्मानयेत्‌ 
पूजयेत्‌ , तत्कि मन्यसे भेषज्यराज कियकुख्पुत्रो वा कुलदुहिता वा॒ ततोनिदानं वड 
पुण्यं प्रसवेत्‌ £ भैषज्यराजो बोधिसच्रो महासत्च आह-बह भगवन्‌, वदह्॒सुगत । 
= मगवानाह-आरोचयामि ते भैषज्यराज, प्रतिविदयामि । यः किद्‌ भेषज्यराज कुलपुत्रो 10 
- वा कुलदुहिता वा अस्मात्‌ सद्धमपुण्डरीकाद्धभपयायादन्तशा एकामपि चतुष्पदीगाथां 

धारयेत्‌, वाचयेत्‌ , पर्थवाघ्रुयात्‌, प्रतिपच्या च संपादयेत्‌, अतः स भैषज्यराज कुट्पुत्रो 

वा कुकदुहिता वा ततोनिदानं बहृतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 





अथ खलु मैषज्यराजो वोधिसच्यो महापच्वस्तस्यां वेटायां भगवन्तमेतद वोचत्‌-- ए 396 
दास्यामो वयं भगवां कुलपुत्राणां कुक्दुहितृणां वा येषामयं सद्धमपुण्डरीको धम॑पयोयः 15 
कायगतो वां स्यात्‌, पुस्तकगतो वा, रक्षावरणगुप्तये धारणीमत्रपदानि । तयथा- प 385 


अन्ये मन्ये मने ममने चित्ते चरिते समे समिता विशान्ते मुक्तै मुक्ततमे समे प्र ‰66 
अवरिषे समसमे जये क्षये अक्षये अक्षिणे शान्ते समिते धारणि आलोकभवे प्रलयवेक्षणि 
निधिर्‌ अभ्यन्तरनिविष्टे अभ्यन्तरपारि्द्धिमुत्कुटे अरडे परड सुकाङ्खिं असमसमे 
ुद्धविलोकिंते धर्मपरीक्षिते संघनिर्घोषरणि निर्घोणि मयाभयविश्ोधनि मत्रे मच्राक्षयते 2 + ६1 
रुते रतकौराल्ये अक्षये अक्षयवनताये वक्ुटे वलोड्‌ अमन्यनताये खाहा ॥ 

इमानि भगवन्‌ मत्रधारणीपदानि द्वाषष्टिमिगैङ्गानदीवाटिकासमेवुद्धेभेगवद्धि- 
मीषितानि । ते सर्वे बुद्धा भगवन्तस्तेन द्रुग्धाः स्युः; य एव॑ख्पान्‌ धममाणकानेवरूपान्‌ 
सूत्रान्तधारकानतिक्रामेत्‌ ॥ 

अथ खलु मगवान्‌ मैषज्यराजाय बोधिसच्वाय महासचाय साधुकारमदात्‌ साघु 25 
साघु मेषञ्यराज;, सच्वानामथः कृतः । धारणीपदानि भाषितानि सच्यानामनुकम्पा- 
सपादाय । रक्षावरणगु्तिः कृता ॥ 

अथ खलु प्रदानद्यरो बोधिसखो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहमपि भगवन्‌ 
एवंरूपाणां घर्मभाणकानामथाय धारणीपदानि दास्यामि, यत्तेषामेवं रूपाणां घर्मभाणकानां न 
कश्चिदवतारप्रक्षी अवतारगवेषी अवतारं कप्स्यते । तथा यक्षो वा राक्षसो वा पूतनो वा 0 1 398 


कृत्यो वा क वा प्रेतो वा अवतारप्रक्षी अवतारग्वेषी अवतारं न लप्स्यत इति ॥ 
सम, ३० 


२३७ सद्धर्म पुण्डरीकसदूत्रम्‌ । [ २१.०- 


प ९ अथ खट प्रदानश्रो बोधिसच्यो महासच्स्तस्यां वेखायामिमानि धारणीमत्रपदानिं 
भाषते स्म | तयथा- 


ज्वठे महाज्वके उक्ते तुके सुकरे अड अडावति नृय च्रुलयावति इद्टिनि 
विधिनि चिद्धिनि त्र्यनि नल्यावति खाहा ॥ 
¢ इमानि मगवन्‌ धारणीपदानि गङ्गानदीवाटिकासमैस्तथागतैर्हद्धिः सम्यक्संबदधै- 
मितानि, अनुमोदितानि च । ते स्वै तथागतास्तेन द्रुग्धाः स्युः, यस्तानेवंरूपान्‌ 
धमेभाणकानतिक्रमेत | | 
० अथ खलु वैश्रवणो महाराजो भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहमपि भगवन्‌ धारणीपदानिं 
माषिष्ये तेषां धर्मभाणकानां हिताय सुखाय अनुकम्पय रक्षावरणगुप्तये । तचथा- 
10 अद्ध तदे नटे वनदे अनडे नाडि कुनडि खाहा ॥ 
एभिभगवन्‌ धारणीपदैस्तेषां धर्मभाणकानां पुद्रकानां रक्षां करोमि, योजनडताचाहं 
तेषां कुपुत्राणां ु्टुहितृणां च एव॑रूपाणां सूत्रान्तधारकाणां रक्षा कृता भविष्यतिः 
सलस्त्ययनं कृतं भविष्यति ॥ 
अथ खु ॒विरूढटको महाराजो तस्यामेव पर्षदि संनिपतितोऽमूत्‌ संनिषण्णश्च 
15 कुम्भाण्डकोटीनयुतङातसहसैः परिवृतः पुरस्कृतः । स॒उव्थायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा 
येन भगवांस्तेनाञ्जटि प्रणाम्य भगवन्तमेतदवो चत्‌-अहमपि भगवन्‌ धारणीपदानि 
भाषिष्ये बहुजनहिताय । तेषां च तथारूपाणां धर्मभाणकानामेवंरूपाणां सूत्रान्तधार- 
प 98 काणां रक्तावरणगुप्तये धारणीमन्त्रपदानि । तचथा- 
प्र अगणे गणे गौरि गन्धारि चण्डालि मातङ्गि पुक्रसि संक व्रूसलि सिसि खाहा ॥ 
इमानि तानि मगवन्‌ धारणीमन्नपदानि, यानि द्ाचववारिशद्धिबुद्धकोटीभिभाषि- 
तानि । ते सव तेन दग्धाः स्युः, यस्तानेवंरूपान्‌ धर्मभाणकानतिक्रमेत ॥ 
अथ खदु लम्बा च नाम राक्षसी विलम्बा च नाम राक्षसी कूटदन्ती च नाम 
र्तसी पुष्पदन्ती च नाम राक्षसी मकुटदन्ती च नाम राक्षसी केडिनी च नाम राक्षसी 
च नाम राक्षसी मालाधारी च नाम राक्षसी कुन्ती च नाम राक्षसी सर्वसच्नोजो- 
हार च नाम राक्षसी हारीती च नाम राक्षसी सपतरपरिवारा एताः सर्वौ राक्षसो 
येन॒ भगवां्तेनोपसंकान्ताः । उपसंभम्य सर्वास्ता राक्षस्य एकसरेण भगवन्तमेत- 
दवोचन्‌-वयमपि भगवंस्तेषामेवंरूपाणां सूत्रान्तधारकाणां धमभाणकानां रक्षावरणगु्ि 


37 करिष्यामः, खस्त्ययनं च करिष्यामः । यथा तेषां धमेभाणकानां न कश्चिदवतार्र्षी 
अवतारगवेषी अवतारं रुष्ल्यतीति ॥ 





20 


८ 401 30 अथ खलु ता; सवो राक्षस्य एकखरेण समे सगीला भगवत इमानि धारणीमन्न- 


पदानि प्रयच्छन्ति स्म । तयथा- 


-२१.४७ | २९ धारणीपरिवतेः । २३ 


इति मे इति मे इति मे इति मे इति मे | निमे निमे निमे निमे निमे। रुहे रे 
रुहे रुहे रुहे । स्तुहे स्तुहे स्वुहे स्तुहे स्तुहे खाहा ॥ 
इमं शीषं समारुद्य मा किद्‌ द्रोही भवतु धर्मभाणकानां यक्षो वा राक्षसो वा 
प्रेतो वा पिराचो वा प्रूतनो वाक्यो वा वेताखो वा कुम्भाण्डो वा स्तन्धो वा ओमारको 
वा ओस्तारको वा अपस्मारको वा यक्षकरव्यो वा अमनुष्यकर्यो वा मनुष्यक्रव्यो वा 5 
एकाहिको वा द्वैतीयको वा त्रैतीयको वा चतुरको वा नित्यञ्वरो वा विषमज्वरो वा| 
अन्तरः खप्नान्तरगतस्यापि द्ीरूपाणि वा पुरुषरूपाणि वा दारकरूपाणि वा दारिकाखूपाणि 
वा विहेटां कु्थुः, नेदं खानं विदयते ॥ 
अथ खलु ता राक्षस्य एकखरेण समं संगील्या मगवन्तमाभिगाथाभिरध्यभाषन्त- 
सप्तधास्य स्फुटेन्मूधा अजेकस्येव मञ्चरी । क 
य इमं मत्र श्रुवा वै अतिक्रमेद्धमेमाणकम्‌ ॥ १॥ 
या गतिमौवृघातीनां पितृरघौतीन या गतिः| 
तां गतिं प्रतिगच्छेयो धमेभाणकमतिक्रमेत्‌ ॥ २॥ 
या गतिस्िलपीडानां तिककूटानां च या गतिः । 
तां गर्त प्रतिगच्छेयो धम॑भाणकमतिक्रमेत्‌ ॥ ३ ॥ 15 
या गतिस्तुलकूटानां कांस्यंकूटान या गतिः । 
तां गतिं प्रतिगच्छेयो घर्ममाणकमतिक्रमेत्‌ ॥ ० ॥ 
एवमुक्त्वा ताः कुन्तिप्रमुखा राक्षस्यो मगवन्तमेतदून्युः-वयमपि भगवंस्तेषामेवं- 
रूपाणां धर्मभाणकानां रक्षां करिष्यामः, खस्लययनं दण्डपरिहारं विषदूषणं करिष्याम इति । 
एवमुक्ते मगवरांस्ता राक्षस्य एतदवोचत्‌-साधु साधु भगिन्यः । यद्‌ यूयं तेषां धममभाणकानां 
रक्षावरणगुपतिं करिष्यध्तरे येऽस्य धर्मपयीयस्य अन्तशो नामघेयमात्रमपि धारयिष्यन्ति । कः 
पुनर्वादो य इमं धर्मपर्यायं सकलसमाप्तं धारयिष्यन्ति, पुस्कगतं वा सक्कुयः पुष्पधूपगन्ध- 
माल्यविकेपनचूणैचीवरच्छत्रध्वजपताकावैजयन्तीभिस्तैकग्रदीपैवो घरतप्रदीपैवाो गन्धतेल- 
प्रदीपैवा चम्पकतेटगप्रदीपैवी वार्धिकतैटग्रदीपैवां उत्पठतैटप्रदीपैवा सुमनातैलप्रदीपेवो 
श्दोर्बहविधैः प्रूनाविधानशतसहन्नैः सत्करिष्यन्ति गुरुकरिष्यन्ति, ते त्वया कुन्ति 5 ^ 
सपसिारया रक्षितव्याः ॥ 
अस्मिन्‌ खट पुनधोरणीपयिर्ते निर्दिदेयमाने अष्टाषष्ठीनां प्राणिसहस्नाणामनुत्पत्तिक- 
धर्मक्षान्तिप्रतिकाभोऽभूत्‌ ॥ 
इति श्रीसद्ध्मपण्डरीके धमपयोये धारणीपखिर्तो न मिकविंशतिमः ॥ 


~ ०-+अ-०>-- 


ष 269 


{4 402 


४४ 338 
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१ & पित्रघातीनां च. > ५ मानकूटानां च । 








२२ भैषज्यराजपूर्वेयोगपरिवर्तः । 
1९ 404 अथ खदु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञो वोधिसचो महासचखो भगवन्तमेतदवोचत्‌ 


५ ॐ केन कारणेन भगवन्‌ भेषञ्यराजो वोधिसचो महासचोऽस्यां सहायां खोकधातौ प्रविचरति, 

वद्रुनि चास्य भगवन्‌ दुष्करकोटीनयुतरातसहस्राणि संदरदयन्ते £ तत्साधु भगवान्‌ देरायतु 

5 तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो मैषज्यराजस्य वोधिस्स्य महासचस्य यत्‌ रकिचिचयौ- 

प्रदेशमात्रम्‌, यच्छत्वा देवनागयक्षगन्धवंसुरगरुडकिनरमहोरगमनष्यामनुष्यास्तदन्यलोक- 

धाल्ागताश्च बोधिसच्वा महासा दमे च महाश्रावकाः श्रुत्वा सर्वै प्रीतास्त॒ष्टा उदग्रा 
आत्तमनसो भवेयुरिति ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्य बोधिसच्चस्य महासचस्य अध्येषणां 

10 विदित्वा तस्यां वेायां नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिङ्गं वोधिसचं महासच्मेतदवोचत्‌- 

भूतपूर्वं॑कुटपुत्र अतीतेऽध्वनि गङ्गानदीवाल्िकासमेः कल्यैयेदासीत्‌ । तेन कठेन 

तेन समयेन चन्द्रसू्यविमटग्रभासश्रीरनामि तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 

विद्याचरणसंपनः सुगतो ठोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च 

मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ | तस्य खट पुननंक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ॒ भगवत- 

15 श्न्द्रसूयैविमटग्रभासश्रियस्तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य अशीतिकोव्यो वोधिसानां 

ए 405 महासत्वानां महासंनिपातोऽभूत्‌ द्वासप्ततिगङ्गानदीवाटिकासमाश्चास्य श्रावकसंनिपातो- 

ऽमूत्‌ । अपगतमातृप्रामं च तत्प्रवचनमभूत्‌, अपगतनिरयतियैग्योनिप्रेतासुरकायं समे 

फ 340 रमणीयं पाणितलजातं च तद्ुद्धक्षत्रममूत्‌ , दिव्यवहूयैमयभूमिभागं रतचन्दनव्रक्षसमरृक्रतं 

च रतजाटसमीरितं च अवसक्तपद्रदामामिप्रटम्बिते च रल्नगन्धधटिकानिधूपितं च | 

० सर्वेषु च रतवरक्षमूटेषु इषुक्षपमानमात्रे रतभ्योमकानि संसखितान्यभूवन्‌ | स्वषु च रत्न्योमक- 

र्षु कोटीरातं देवपुत्राणां तप्रताटावचरसंगीतिसंप्रभाणितेन अवसितमभूत्‌ तस्य भग- 

वतश्वन्द्रसुयविमय्प्रभासश्रियस्तथागतस्यार्दतः सम्यक्संबुद्धस्य प्रूजाकर्मणे । स च भगवा- 

निमं॑सद्धमपुण्डरीकं धर्मपर्यायं तेषां महाश्रावकाणां तेषां च बोधिसच्वानां महासच्वानां 

भ 92 विस्तरेण संप्रकाशयति स्म, सर्वसचप्रियदर्नं वोधिसचं महासच्वमधिष्ठानं कृवा । तस्य 

० खल पुननक्षत्रराजसंुमिताभिनज्ञ मगवतश्न्दरसूरमैविमटग्रभासश्रियस्तथागतस्यार्हतः सम्य- 

पसबुद्धस्य दवाचत्वारिंशव्कपसहस्राण्यायुष्परमाणममूत्‌ , तेषां च बोधिसत्वानां महासच्ानां 

तेषां च महाश्रावकाणां तावदेवायुष्प्रमाणममूत्‌ । स॒ च स॑सचप्रियददनो बोधिसच्छो 

महासत्वस्तस्य भगवतः प्रवचने दुष्करचयीभियुक्तोऽमूत्‌ । स द्वादरावषसहस्राणि 

च॑त्रामाभिरूढोऽभूत्‌ › महावीयारम्भेण योगाभियुक्तोऽमूत्‌ । स द्वादशानां वधसहस्राणामल- 

ए 406 350 यन सवरखूपसददानं नाम समाधिं प्रतिकमते स्म॒ । सह्रतिकम्भाचच तस्य समाधेः स 

सर्वेसच्छप्रियद देनो बोधिसच्चो महासच्छस्तुष्ट उदग्र आत्तमना; प्रमुदितः प्रीतिसीमनस्य- 

जातस्तस्यां वेखायामेवं चिन्तयामास-इमं सद्धरमपुण्डरीकं धर्मपर्यायमागम्य अयं मया सै 


-२२.० | २२ मैषज्यराजपू्ैयोगपरिवतैः । २२७ 


रूपसंद शनः समाधिः प्रतिरब्धः । तस्यां वेलायां स सर्वसत्वप्रियददनो बोधिसत्वो महास 
एवं चिन्तयति स्म-यच्वहं भगवतश्वन्द्रसूयेविमटग्रमासश्चियस्तथागतस्य प्रजां कुर्याम्‌, अस्य 
च सद्धम॑पुण्डरीकस्य घमपयायस्य । स तस्यां वेरायां तथाहूपं समाधिं समापनः, यस्य 
समाधेः समनन्तरसमापनस्य सवेसचप्रियद रोनस्य वोधिसचस्य महासचस्य, अथ तापरेदवो 
पथन्तरीक्षान्मान्दारवमहामान्दारवाणां पुष्पाणां महन्तं पुष्पवषमभिग्रबरृष्टम्‌ । काठनुसारि- 
चन्दनमेघः कृतः । उरगसारचन्दनवषमभिप्रवृष्टम्‌ । तादसी च न्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ 
सा गन्धजातिः, यस्या एकः कषे इमां सहालोकधातुं मूल्येन क्षमति ॥ 


(ग 


अथ खलु पुनर्गक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ स सवंसच्चप्रियदशनो बोधिसचो 
महासक्वः स्मृतिमान्‌ संप्रजानंस्तस्मात्‌ समाधेब्युदतिष्ठत्‌ । व्युत्थाय चेवं चिन्तया- 
मास-न तदर्धिप्रातिहार्यसंदरानेन भगवतः प्रजा कृता भवति, यथा 10 
आत्मभावपरित्यगेनेति । अथ खट पुननंक्षत्रराजसंकुसुमितामिज्ञ स सर्वसचगप्रियद दनो 
बोधिसच्वो महासच्चस्तस्यां वेायामगरुतुरुष्कठुन्दुरुकरसं भक्षयति स्म, चम्पकतेरं च 
पिवति स्म । तेन खलु पुनर्नक्षत्रराजसंकुघुमिताभिज्ञ पयायेण तस्य सवसचप्रियद्‌ शनस्य 
बोधिसचस्य महासत्वस्य सततसमितं गन्धं भक्षयतश्चम्पकतेटं च पिवतो द्वाद श वषाण्यति- 
ऋरान्तान्यभूवन्‌ । अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ स सवसचप्रियद शेनो वोधिसखो 15 
महासच्वस्तेषां द्वादशानां वषोणामल्ययेन ते खमात्सभाव दिव्यैवल्लैः परिवेष्टय गन्धतेलष्धुत 
करत्वा खकमधिष्टानमकरोत । खकमधिष्ठानं कृत्वा खं कायं प्रज्वाटयामास तथागतस्य 
प्ूजाकर्मणे, अस्य च सद्ध्मपुण्डरीकस्य धर्मपयोयस्य प्रूजाथम्‌ । अथ खलु नश्चत्राज- 
संकुषुमिताभिन्ञ तस्य॒ सवैसचप्रियदशेनस्य बोधिसचस्य महासत्वस्य तामि; कायप्रदीप- 
प्रभाज्वाकाभिरशीतिगङ्गानदीवाटिकासमा टोकधातवः स्फुटा अभूवन्‌ । तासु च लोक % 
धातुषु अश्ीतिगङ्गानदीवाछिकासमा एव बद्धा भगवन्तस्ते सव॑ साघुकारं ददन्ति स्म- 
साधु साघु कुरपुत्र, साधु खदु पुनस्त्वं कुटपुत्र, अयस भूतो बोधिसचानां महासचानां 
वीयीरम्भः । इयं सा भूता तथागतप्रूना धमधरूजा । न तथा पुष्प घूपगन्धमास्यविठकेपन- 
चूणेचीवरच्छन्नरध्वजपताकाप्रूजा, नाप्यामिषप्रूना, नाप्युरगसास्चन्दनप्रना । ईय तच्कुल- 
पुत्र अम्रप्रदानम्‌ | न तथा राज्यपचस््यागदान न प्रियपुत्रभायापस्त्यिगदानम्‌ । इयं पुनः 2 
कुलपुत्र विशिष्टा अग्रा वरा प्रवरा प्रणीता घर्मप्ूना, योऽयमाल्भावपरित्यागः । अथ खटु 
पुननेक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्न ते बुद्धा भगवन्त इमां वाचं भाषिला तूष्णीमभूवन्‌ ॥ 


तस्य खलु पुनरभक्षत्रराजसंकुषठमिताभिज्न॒ सव॑सच्छप्रियद दनात्मभावस्य दीप्तो 
द्वादश वषेरातान्यतिक्रान्तान्य मूवन्‌ , न च प्रशम॑गच्छति स्म । स पश्चाद्रादशानां वषे- 
शातानामल्यात्‌ प्रशान्तोऽभूत्‌ । स खद पुननक्षत्रराजसंकुखुमिताभिज्ञ सर्वसच्चप्रियद शनो 8" 
बोधिसत्वो महासत्त्व एवंरूपां तथागतप्रजां च धर्मप्रजां च कृत्वा ततश्वयुतस्तस्यैव भगवत- 
शन्दरसूरयैविमल्ग्रभासश्रियस्तथागतस्यार्दतः सम्यक्सयुद्धस्य प्रवचने राज्ञो विमकदत्तस्य गृहे 
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२३८ सद्धर्मपुण्डरी कूजम्‌ । [ २२.९१- 
उपपन ओपपादिकः । उत्सङ्गे पथङ्कण प्रादु भूतोऽमूत्‌ । समनन्तरोपपनश्च खट पुनः स 
सवसच्प्रियददोनो बोधिसचो महासच्वस्तस्यां वेटायां खमातापितरो गाथयाध्यमाषत- 
अयं ममा च॑क्रमु राजश्रष्ठ 
यस्मिन्‌ मया सत्व समाधि न्धः | 


5 वीयं टृटं आरमितं महाव्रतं 
परि्यजिला प्रियमात्मभावम्‌ ॥ १ ॥ 
1९ 400 अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ स सवेसच्चप्रियद शनो वोधिसच्यो महास 


इमां गाथां भाषिता खमातापितरवेतदवोचत्‌-अचाप्यम्ब तात स भगवां श्वन्द्रसुयविमल- 
प्रभासश्रीस्थागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध एतर्हि तिष्ठति प्रियते यापयति धर्म॑देदायति, यस्य 
प ५ 10 मया मगवतश्चन्रसूयविमलग्रभासश्रियस्तथागतस्य प्रूजां कृता सर्वरुतकौराल्यधारणी 
प्रतिकन्धा, अयं च सद्धमपुण्डरीको धर्मप्यायोऽरीतिभि्गाथाकोटीनयुतरातसहस्नैः कङ्करेश्च 
विवरैश्च अक्षोमभ्येश्च तस्य भगवतोऽन्तिकाच्छृतोऽमूत्‌ । साधु अम्ब तात गमिष्याम्यहं 
तस्य भगवतोऽन्तिकम्‌ , तसिश्च गत्वा भूयस्तस्य भगवतः प्रूजां करिष्यामीति । अथ खटु 
नक्षत्रराजसंकुसुमितामिज्ञ॒ स सवसच्चप्रियद शनो वोधिसचो महासच्चस्तस्यां वेटायां 
15 स॒प्तताटमात्रं वेहायसमम्युद्रम्य सप्तरत्नम्ये कूटागारे पयङ्कमाुज्य तस्य भगवतः सकाश 
मुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादौ हिरसाभिवन्य तं भगवन्तं सप्तकृत्वः 
प्रदक्षिणीकृल येन स॒ भगवांस्तनाञ्ञलिं प्रणाम्य त॒ भगवन्तं नमस्कृत्वा अनया गाथया- 
भिष्टौति स- 
ए 410 सुविमर्वद्ना नरेन्द्र धीरा 
0 तव प्रभ राजंतियं दरादिशासु । 
तुभ्य सुगत श्रुत्व अग्रप्रजां 
अहमिह आगतु नाथ ददानाय ॥ २ ॥ 
अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिक्ञ स॒ सवसच्छप्रियदशनो वोधिसच्ो 
महासच्वस्तस्यां वेलायामिमां गाथां भाषित्वा तं भगवन्तं चन्द्रसू्यविमटग्रभासश्चियं 
5 तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदबोचत्‌-अयापि त्वं भगवंसिष्ठसि £ अथ खु नक्षत्रराज- 
सकुसुमिताभिक्ञ॒स भगवांश्वन्दरसूरयविमलग्रभासश्रीस्तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं सर्बसच- 
प्रियदरानं बोधिसत्वं महासच्वमेतदवोचत्‌-परिनिर्वाणकाठसमयो मे कुलपुत्र अलु- 
पराप्तः, क्षयान्तकालो मे कुलपुत्र अनुप्राप्तः । तद्गच्छ त्वं कुच्पुत्र, मम मन्च॒॑प्रज्ञपयख 
परिनिवोयिष्यामीति ॥ 
80 अथ खदु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ स॒ भगवांश्नन्द्रसूयविमटग्रभासश्रीस्तथागतस्तं 
सवसचगप्रियद शनं बोधिसच्वं महास्मेतदबोचत्‌-इदं च ते कुपुत्र शासनमनु- 


५ 343 
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परिन्दामि, इमांश्च बोधिसखान्‌ महासचान्‌ , इमांश्च महाश्रावकान्‌ , इमां च बुद्धबोधिम्‌? ए 344 
इमां च ठोकधातुम्‌ , इमानि च रलनव्योमकानि, इमानि च रलवृक्षाणि, इमांश्च देवपुत्रान्‌ 
ममोपस्थायकाननुपरिन्दिामि । परिनिर्टतस्य च मे कुलपुत्र ये धातवस्तानदुपरिन्दामि । 
आत्मना च त्वया कुपुत्र मम धातूनां विपुका पूजा कतेव्या । वैस्तारिकाश्च ते धातवः ए 411 
 कतैव्याः । स्त्पानां च वहूनि सहन्नाणि कतव्यानि । अथ खट नक्षत्राजसकरुसु- 
मिताभिज्ञ॒ स॒ मगवांश्वन्द्रसूर्यविमव्ग्रभासश्रीस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं सवेसत्व- प 95 
प्रियदरनं बोधिसचचं महासच्मेवमनरिष्य तस्यामेव रात्यां पश्चिमे यामे अनुपधिरोषे 
निवाणधातौ परिनिरतोऽभूत्‌ ॥ 

अथ खलं नक्षत्रराजसंकुषमितामिज्ञ स सवैसचगप्रियद येनो बोधिसत्वो महास्छस्तं 
भगवन्तं चन्द्रसूर्यविमटगप्रभासश्रियं तथागतं परिनिवरेतं विदित्वा उरगसारचन्दनचितां कृत्वा 10 
तं तथागतात्मभावं संप्रज्वाल्यामास । दग्धं निशान्तं च तथागतात्मभावं विदित्वा ततो 
धातून्‌ गृहीत्वा रोदति कन्दति परिदेवते स्म । अथ खु नक्षत्राजसंकुषुमिताभिन्न स 
संवस प्रियद रनो बोषिसचवो महासचो रुदिता कन्दित्वा परिदिवित्वा सप्तरलमयानि 
चतुरशीतिकरुम्भसहस्नाणि कारयित्वा तेषु तां स्तथागतधातन्‌ प्रक्षिप्य सप्तरतमयानि चतु- 
ररीतिस्तूपसहस्राणि प्रतिष्ठापयामास, यावद्‌ तब्रह्मठोकमुचैस्वेन, छत्रावलीसमलंकरतानि 15 = 412 
पट्रधण्टास्तमीसितानि च । स तान्‌ स्तूपान्‌ प्रतिष्ठाप्य एवं चिन्तयामास-क्रता मया तस्य 
मगवतश्वन्दरसूयैविमय्प्रभासश्रियस्तथागतस्य धातूनां प्रजा । अतश्च भूय उत्तरि विरिष्टतरां 
तथागतधातूनां प्रजां करिष्यामीति । अथ खदु पुनरनक्षत्रराजसंकुघुमिताभिज्ञ स सवेस्व- 
प्रियदेनो बोधिसचखो महासचचस्तं सव॑वन्तं बोधिसच्वगणं तांश्च महाश्रावकास्तांश्च छ 345 
देवनागयक्षगन्धवोसुरगरुडकिनरमहोरगमदष्यामदुष्यगणानामनत्रयामास- स्वै यूयं॑कुकपुत्राः ‰ 
समन्वाहरध्वम्‌ । तस्य भगवतो धातूनां प्रजां कसष्याम इति । अथ खड नक्षत्रराजसंकुसु- 
मिताभिज्ञ स सवैसचप्रियदरेनो बोधिसच्वो महासखस्तस्यां वेकायां तेषां चतुरशीतीनां 
तथागतघातुस्तपसहस्राणां पुरस्ताच्छतपुण्यविचित्रितं खं बाहूमादीपयामास । आदीप्य च 
दरासप्ततिवषसहस्नाणि तेषां तथागतधातुस्तूपानां प्रूजामकयोत्‌ । पूजां च कुवैता तस्याः 
पर्षदोऽसंस्येयानि श्रावककोटीनयुतरतसहतस्नाणि विनीतानि । स्वैश्च तैर्वेोधिसचैः सरूप- ० 
संदरनसमाधिः प्रतिकन्धोऽभूत्‌ ॥ 


+ 


अथ खुं नक्षत्रराजसंकुघुमिताभिज्न स सवावान्‌ बोपधिसच्चगणः, ते च सर्वे महा- 


क 1. । ॥ 1९ 413 
श्रावकाः, तं सवसच्चप्रियद शनं बोधिसच्वं महासचमङ्गहदीनं दृष्ट अश्रषुला रुदन्तः ऋन्दन्तः 
परिदिवमानाः परस्परमेतदूचुः-अयं सवैसखगप्रियदञ्चनो बोधिसत्वो महासचोऽस्माक- 
माचार्योऽनुशासकः । सोऽयं साप्रतमङ्गहदीनो बाइृदीनः संब्रत्त इति । अथ खल नक्षत्रराज- 50 
सं<खमिताभिज्ञ॒ स ॒सवैस्चप्रियदशेनो बोधिस्वो महासच्स्तान्‌ बोधिस्ांसतांश्च ( 


महाश्रावकांस्तांश्च देवपुत्रानामन्रयामास-मा यूयं कुलपुत्रा मामङ्गहीनं दृष्ट्रा रुदत, मा 
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क्रन्दत, मा परिदेवध्वम्‌ । एषोऽहं कुलपुत्रा ये केचिदशसु दिषु अनन्तापयन्ताघु रोक- 
धातुषु बुद्धा भगवन्तस्तिष्ठन्ति श्रियन्ते यापयन्ति, तान्‌ सवान्‌ बुद्धान्‌ भगवतः साक्षिणः 
करत्वा तेषां पुरतः सल्याधिष्ठानं करोमि, येन सवेन सलयवचनेन खं मम बाहुं तथागत- 
पूजाकमणे परियञ्य सुवणवर्णो मे कायो भविष्यति । तेन ससेन सयवचनेन अयं मम 
5 बाहयथापौराणो मवतु, इयं च महप्रथिवी षडिकारं प्रकम्पतु, अन्तरीक्षगताश्च देवपुत्रा 


महापुष्पवष प्रवषरन्तु । अथ खदु नन्तत्रराजसक्कुसुमिताभिज्ञ समनन्तरकरतेऽस्मिन्‌ . 


सलाधिष्ठाने तेन सवंसचप्रियदरेनेन वोधिसचेन महासेन, अथ खल्वियं त्रिसाहस्- 
महासाहस्नी कोकधातुः षडिकारं प्रकम्पिता, उपर्यन्तरीक्षाच महापुष्पवभममिग्रवर्षितम्‌ | 
तस्य च सवसचप्रियदशेनस्य बोधिसचस्य महासचस्य स॒ बाहूर्यथापौराणः संखितो- 
10 ऽभूत्‌ , यदुत त्येव बोधिसखस्य महासचस्य ॒ज्ञानवलाधानेन पुण्यवखाधानेन च । 
स्यात्‌ खट्ु॒पुनस्ते नक्षत्राजसंकुखमिताभिन्ञ काङ्घा वा॒विमतिवा विचिकित्सा वा- 
अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन सवेसचप्रियद शनो वोधिसच्ो महासच्चोऽमूत्‌ न खलु 
पुनस्ते नक्षत्रराजसंकसुमिताभिज्ञ एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः? अयं स॒ नक्षत्रराजसंकुसु- 
मिताभिन्ग भैषज्यराजो वोधिसच्यो महासचस्तेन काठेन तेन समयेन सवैसचप्रियद शनो 


` +5 बोधिसचखो महास्वोऽभूत्‌ । इयन्ति नक्षत्रराजसंकुषमिताभिज्ञ भेषज्यराजो वोधिसच्वो 


महासच्चयो दष्करकोटीनयुतशतसहस्नाणि करोति, आत्मभावपरिद्यागांश्च करोति 
वह्भतरं खल्रपि स ॒नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ वोधिसचयानसंप्रथितः कुलपुत्रो वा कुल- 
दुहिता वा इमामनुत्तरां सम्यक्संबोधिमाकाह्भमाणो यः पादाङ्खघ्ठं तथागतचैेष्वादीपयेत्‌ । 
एकां हस्ताङ्कठिं पादाङ्टं वा एकाद्धं वा बाह्मादीपयेत्‌ , बोधिसचयानसंप्रयितः स 
0 कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा बहृतरं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवति । न त्वेव राज्यपस्त्यागान्न 
्रियपुत्रदुहित॒भायापरिदयागान त्रिसाहल्तमहासाहस्रीलोकधातोः सवनसमुद्रपवैतोप्स- 
सरस्तडागकूपारामायाः परागात्‌ । यश्च खलु पुननंक्षत्रराजसकुसुमिताभिज्ञ बोधिसचख- 
यानसंप्रसितः कुपुत्रो वा कुल्दुदिता वा इमां त्रिसाहस्रमहासाहस्तीं टोकधातं 


सप्तरततपरिप्र्णां कृता सव॑वुद्धवोधिसचश्रावकप्रलेकबुद्धेम्यो दानं दवात्‌, स नक्षत्रराज- ` 


% संकुसुमिताभिन्न कुरुतो वा कुखदुहिता वा तावत्‌ पुण्यं प्रसवति, यावत्‌ स कुलपुत्रो 
वा कुलदुहिता वा यः; इतः सद्धर्मपुण्डदीकाद्धर्भपयीयादन्तदराश्चतुष्पादिकामपि गाथां 
= स्वत्‌. इम तस्य बहुतर पुण्याभिसंस्कारं वदामि । न स्वेवं इमां त्रिसाहस्रमहासाहस्तीं 
ठोकधातु सप्तरतपरिघ्णी करत्वा दानं दद्तस्तस्य स्ैवुद्धवोधिसत्वश्रावकप्रयेकबुद्धेम्यः ॥ 


तचथापि नाम नक्षत्रराजसंजुसुमिताभिज्ञ स्वैषास॒त्ससरस्तडागानां महासमुद्र 

90 बृल्तश्राह्तः) सवव नन्ञत्रराजसकरुसुमिताभिज्ञ सर्वेषां तथागतभाषितानां सृन्नान्तानामयं सद्धम- 
पुण्डरीको घभपयायो मू्धग्रा्तः । तचथापि नाम नक्षत्रराजसंकुसमिताभिज्ञ स्वेषां काल्पर्म- 
तानां चक्रवाछाना महाचक्रवाकानां च सुमेरुः पर्वतराजो मूर्धप्राप्तः, एवमेव नक्षत्रराज- 
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संकुसुमिताभिज्ञ अय सद्धम॑पुण्डरीको धमेपयोयः सैषां तथागतभाषितानां सूत्रान्तानां राजा 
ूरधप्राप्तः । तथापि नाम नक्षत्रराजसंक्ुखुमिताभिज्ञ सरवैषां नक्षत्राणां चन्द्रमाः प्रभाकरो- 
ऽग्रप्राप्तः, एवमेव नक्षत्रराजसंकुुमितामिज्ञ सरवैषां तथागतभाषितानां सूत्रान्तानामयं सद्धम- 
पुण्डरीको धर्मपर्यायश्वनद्रकोटीनयुतरातसहस्रातिरेकग्रभाकरोऽग्रपराप्तः । तथापि नाम 
नक्षत्रराजसक्कघुमिताभिज्ञ सूयमण्डलं सवं तमोन्धकारं विधमति, एवमेव नक्षत्रराजसंकुखु- 5 
मिताभिज्ञ अयं सद्ध्भपुण्डरीको धमपयौयः सवीकुशलतमोन्धकारं विधमति । तथापि 
नाम नक्षत्रराजसंकुखमिताभिज्ञ त्राय्षिंरानां देवानां राक्रो देवानामिन्द्रः, एवमेव नक्षत्र 
राजसंकुघुमिताभिक्ञ अयं सद्धमपुण्डरीको धर्मपयौयः सरवैषां तथागतभाषितानां 
सूत्रान्तानामिन्द्रः । तथापि नाम नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ ब्रह्मा सहापतिः सर्वेषां 
बरहमकायिकानां देवानां राजा ब्रह्मटोके पितृकायं करोति, एवमेव नक्षत्रराजसंकुघु- 10 
मिताभिज्ञ॒ अयं सद्धर्मपुण्डरीको धर्मपर्यायः सवषां स्वानां रोक्षाशैक्षाणां च सव- 
श्रावकाणां प्रयेकबुद्धानां बोधिसच्वयानसंप्रसितानां च पितृकायै करोति । तथापि 
नाम॒ नक्षत्रराजसंकुखुमिताभिज्ञ॒सर्वैवाटप्रथग्जनानतिक्रान्तः स्रोतआपनः सक्रदागामी 
अनागामी अहन्‌ प्रयेकलुद्धश्च, एवमेव नक्षत्रराजसंकुखमिताभिज्ञ॒ अयं सद्धभपुण्डरीको 
धरपर्यायः सर्वास्तथागतभाषितान्‌ सूत्रान्तानतिक्रम्य अभ्युद्रतो मूध्रा्तो वेदितव्यः । 
तेऽपि नक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञ सत्वा मूर्धप्राप्ता वेदितव्याः, ये खलििमं 
सूत्रराजं धारयिष्यन्ति । तद्यथापि नाम नक्षत्रराजसंकुषठमिताभिज्ञ सवेश्रावकप्रसेक- 
बद्धानां बोधिसच्वोऽग्र आख्यायते, एवमेव नकषत्रराजसंकुखुमिताभिज्ञ अयं सद्धमपुण्डरीको 
घरमपयीयः सवषां तथागतभाषितानां सूत्रान्तानामग्र॒ आख्यायते । त्यथापि नाम नक्षत्र 
राजसंकरखुमिताभिज्ञ सैषां श्रावकप्रयेकबुद्धबोधिस्वानां तथागतो धमराजः पड्बद्धः, 
एवमेव नक्षत्रराजसंङकषुमिताभिज्ञ॒ अयं सद्धभैपुण्डशीको धर्मपर्यायस्तथागतभूतो बोधि- 
सच्वयानसंप्रखितानाम्‌ । त्राता खल्वपि नक्षत्रराजसंकुखमिताभि ज्ञ अयं सद्धर्मपुण्डरीको 
धेपयीयः सभ्रसखानां सर्वभयेभ्यः, विमोचकः सवेदुःखेभ्यः । तडाग इव तृषितानामभि- 
खि सीतातीनां चैलमिव नम्रानां सार्थवाह इव वणिजानां मातेव पुत्राणां नोर पारगामिर्ना 
वैव इव आतुराणां दीप इव तमोन्धकाराङ़तानां रतमिव धनाथिनां चक्रवतीव सवेकोराजान। 
समुद्र इव सरितास॒ल्केव सर्वतमोन्धकारविधमनाय । एवमेव नक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञ॒ अर्य 
सद्धसपुण्डरीको धर्मपर्यायः सधैदुःखग्रमोचकः सवैव्याधिच्छेदकः सवेसंसारभयबन्धनसंकट- 
म्रमोचकः । येन चायं नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न सद्धमपुण्डरीको धमेपयोयः श्रुतो भविष्यतिः 
यश्च किखति, यश्च ऊेलयति, एषां नक्षत्राजसंकुुमिताभिज्ञ पुण्याभिसंस्काराणां बद्धेन 
ज्ञानेन न राक्यं प्न्तोऽधिगन्तुम्‌ , यावन्तं पुण्याभिसंस्कारं घ कुल्पुत्रो बा कुकुदुष्िता वा 
प्रसविष्यति । थ इमं घभैपयोयं धारयित्वा वाचयित्वा वा देरयिलवा वां श्रुता बा ठिखिला 
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वा पुस्तकगतं वा कृला सकछु्यात्‌ गुच्छुयौन्मानयेत्‌ प्रजयेत्‌ पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपन- 

फ 3५  व्चूणेचीवरच्छतरध्वजपताकाविजयन्तीमिवौचवचखाञ्ञलिकमभिवां घ्रतप्रदीरपर्वा गन्धतेल्प्रदीपेवो 

चम्पकतैलग्रदीपैवी सुमनातैव्प्रदीपैवी पाटक्तैटप्रदीपैवी वार्षिकतैरगप्रदीवैवी नवमालिका 

तेटग्रदीपैवौ, बहविधामिश्च प्रजाभिः सत्कारं कुयौद्‌ गुरुकारं कुर्यात्‌ माननां कुयात्‌ 

5 प्रूजनां कुयात्‌ , बहन स॒नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ बोधिसच्यानसंप्रसितः कुलपुत्रो वा 

कुलदुहिता वा पुण्य प्रसविष्यति य इमं भषज्यराजपवेयोगपसितं धारयिष्यति वाचयिष्यति 

ए 419 श्रोष्यति । सचेत्‌ पुननैक्षत्रराजसंकुखमिताभिज्ञ॒ मातुम्राम इमं धर्मपर्यायं श्रुता 

“ ““ उद्रहीष्यति धारयिष्यति, तस्य स एव पश्चिमः सीमाव भविष्यति | यः कथिनक्षत्र- 

राजसकुसुमिताभिज्ञ इमं भेषज्यराजप्रवेयोगपरिितं पश्चिमायां पञ्चाशव्यां श्रुता मातग्रामः 

10 प्रतिपत्स्यते, स खस्तश्युतः सुखावव्यां लोकधातावुपपत्स्यते, यस्यां स॒ भगवानमितायु- 

स्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वोधिसखगणपरिरतस्िष्ठति ध्रियते यापयति । स तस्यां 

पद्मगर्भे सिंहासने निषण्ण उपपत्स्यते । न च तस्य रागो व्य्राधिष्यते, न देषो न मोहो 

न मानो न मात्स्य न क्रोधो न व्यापादः} सहोपपन्नश्च पञ्चाभिन्ञाः प्रतिटप्स्यते | 

अनुत्पत्तिकधमक्षान्ति च प्रतिटप्सते । अनुपत्तिकधरमक्षान्तिप्रतिर्ब्धः स खट पुन- 

15 नक्षत्रराजसंकुुमितामिज्ञ॒बोधिसखो महासच्ो द्वासप्ततिगङ्घानदीवालिकासमांस्तथागतान्‌ 

द्रक्ष्यति । तादृशं चास्य चक्षुरिन्दियं परि्चद्धं भविष्यति, येन चक्षुरिन्द्रियिण 

परिशुद्धेन तान्‌ बुद्धान्‌ भगवतो द्रक्ष्यति । ते चास्य बुद्धा भगवन्तः साघुकार- 

मनुप्रदासयन्ति-साध् साघु कुलपुत्र, यखया सद्धमपुण्डरीकं घ्मपयाीयं श्रुत्वा तस्य 

ण 350 -मगवतः शाक्यसुनेस्तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस प्रवचने उदिष्टं खाध्यायितं भावितं 
{ 420 ४ # ६ रि = 

0 चिन्तितं मनसि कतं परसचानां च संप्रकारितम्‌, अयं ते कुपुत्र पुण्याभिसंस्कारो 

न॒शक्यमभ्निना दग्धु नोदकेन हतम्‌ । अयं ते कुपुत्र पुण्याभिसंस्कारो न 

दाक्यं॒वुद्धसहस्नेणापि निर्देष्टम्‌ । विहतमारप्रलर्थिकस्त्वं कुपुत्र उत्तीणैभयसंम्रामो 

मर्दितराघ्रुकण्टकः । बुद्धरातसहस्नाधिष्ठितोऽसि । न तव कुलपुत्र सदेवके खोक समारके 

सत्रह्मके सश्रमणव्राह्मणिकायां प्रजायां सदृशो विद्ते तथागतमेकं विनिसुच्य । नान्यः 

ॐ कश्चिच्छरावको वा प्रयेकवुद्धो वा बोधिसच्यो वा यस्त्वां शक्तः पुण्येन वा प्रज्ञया वा 


समाधिना वा अभिभवितुम्‌ । एवं ज्ञानवटाधानग्राप्तः स नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न 
बोधिसच्ो भविष्यति ॥ 


य; कश्चिनक्षत्रराजसंकुखमिताभिन्ञ दमं भैषज्यराजप्रवयोगपयितं भाष्यमाणं 
श्रा साधुकारमनुप्रदास्यति, तस्यो्टगन्धो मुखाद्वास्यति, गात्रेभ्यश्चास्य चन्दनगन्घो 
प 280 90 भविष्यति । य इह धममपययि साघ्रुकारं दास्यति, तस्येम एवंरूपा दृष्टधार्भिका गुणाज॒शंसा भवि- 


१.५ 011. बहुविधाभिश्च पूजाभिः, 


२ 1९ 010. माननां कुयात्‌ प्ूजनां कुयौत्‌. 
३  व्यवधिष्यते, 
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ष्यन्ति, ये मयेतर्दिं निर्दिष्टाः । तस्मात्तर्हि नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ अनुपरिन्दाम्यहमिमं 
सवंसचग्रियद शंनस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य पूर्वयोगपरिवतेम्‌, यथा पश्चिमे काटे पश्चिमे 
समये पश्चिमायां पञ्चाश्व्यां वतमानायामस्मिन्‌ जम्बुद्धीपे प्रचरेत्‌, नान्तधौनं गच्छेत्‌, न 
च मारः पापीयानवतारं लभेत्‌, न मारकायिका देवताः, न नागा न यक्षा न गन्धवा 
न कुम्भाण्डा अवतारं रभेयुः । तस्मात्तर्हि नक्षत्रराजसंकरसुमिताभिज्ञ अधितिष्ठामीमं 
घमेपयायमसिन्‌ जम्बुद्धीपे । भेषज्यभूतो भविष्यति ग्छानानां सानां व्याधिस्पुष्टानाम्‌ । 
इमं ध्मपयायं श्रुत्वा व्याधिः काये न ऋमिष्यति, न जरा नाकालमृत्युः । सचेत्‌ पुनरनक्षत्र- 
राजसंकुसुमिताभिज्न यः कश्चिद्‌ बोधिसत्वयानसंप्रसितः पदयेदेवंरूपं सूत्रान्तधारर्वी 
भिक्ुम्‌, तं चन्दनचूर्णैनीलोत्पकेरभ्यकिरेत्‌ , अभ्यवकीययं चेवं चित्तसुत्पादयितन्यम्‌-गमि- 
प्यत्ययं कुटपुत्रो बोधिमण्डम्‌ । म्रहीप्यव्ययं तृणानि । प्रज्ञपयिष्यययं बोधिमण्डे तृण- 
संस्तरम्‌ । करिष्यत्ययं मारयक्षपराजयम्‌ । प्रष्रयिष्यव्ययं धरमशङ्म्‌ । पराहनिष्यदययं धमे- 
भेरीम्‌ । उत्तरिष्यव्ययं भवसागरम्‌ । एवं नक्षत्रराजसंकुसुमितामिज्ञ तेन बोधिस्वयानसंप्र- 
स्थितेन कुलपुत्रेण वा कुकदुदित्रा वा एवंरूपं सूत्रान्तधारकं भिष्ं दृष्ट्रा एवं चित्तसुत्पाद- 
यितव्यम्‌-इयेताटशाश्चास्य गुणानुशंसा भविष्यन्ति यादृशास्तथागतेन निदि्ः ॥ 

अस्मिन्‌ खलु पुनमैषज्यप्ू्व॑योगपयिवर्ते निर्दियमाने चतुरञ्ीतीनां बोधिसक्व- 15 
सहस्राणां सवरुतकोशल्यानुगताया धारण्याः प्रतिकम्भोऽभूत्‌ । स॒ च भगवान्‌ प्रभूतरत- 
स्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः साघुकारमदात-साघु साघु नक्षत्रराजसंकुसुमितामि ज्ञ, यत्र 
हि नाम तमेवमचिन्यगुणधर्मस्तथागतेन निर्दिष्टः, तवं चाचिन्यगुणघम॑समन्वागतं 
तथागतं परि्रच्छसीति ॥ 


इति श्रीसद्धभपुण्डरीके धमपयंये भेषञ्यराजप्रवेयोगपखिर्तो नाम द्वाविंरातिमः ॥ ॐ 


` धि 


10 


4 421 


४४ 351 


पि 281 
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१ अथ खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तस्यां वेलायां महापुरुष- 
ण ॐ लक्षणाद्‌ भूविवरान्तरादुणाकोशात्‌ प्रमां प्रमुमोच, यया प्रभया पूव्यां दरि अष्टादश- 
` गङ्खानदीवाकिकासमानि बुद्धक्षेत्रकोटीनयुतङतसहस्राणि आभया स्फुटान्यभूवन्‌ । तानि 

५ च अष्टादशगङ्गानदीवालिकासमानि बुद्धक्षेत्रकोटीनयुतरातसह्नाण्यतिक्रम्य वैरोचनररिमि- 
ग्रतिमण्डिता नाम लोकधातुः, तत्र कमल्दलविमलनक्षत्रराजसंकुसमिताभिज्ञो नाम 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धस्तिष्ठति ध्रियते यापयति विपुटेनायुष्प्रमाणेन । विपुटेन बोधि- 

सत्वसंघेन साध परिव्रेतः पुरस्करेतो धमं देरायति स्म । अथ खलु या भगवता रदाक्य- 

मुनिना तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेनोणकोरात्‌ प्रभा प्रसक्ता, सा तस्यां वेकायां 

10 वैरोचनरस्िप्रतिमण्डितां रोकधातुं मह्या आभया स्फरति स्म । तस्यां खदु पुन- 
वैरोचनरकिप्रतिमण्डितायां छोकधातौ गद्रदखरो नाम॒ बोधिसच्लो महासच्चः प्रतिवसति 

स्म अवरोपितकुराटमृखः । दृष्प्रवांश्च तेन बहूनां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धाना- 

मेवरूपा रदम्यवभासाः । बह्ुस्माधिप्रतिल्ब्धश्च स॒ गद्भदसखरो बोधिसच्ो 

7 24 महासत्वः । तयथा ध्वजाम्रकेयूरसमाधिप्रतिटव्धः सद्धरमपुण्डरीकसमाधिप्रतिलब्धो 
15 विमक्दत्तसमाधिप्रतिरब्धो नक्षत्रराजविक्रीडितसमापिप्रतिटब्धः अनिलम्भसमापिप्रतिरब्धो 

प 288 ज्ञानसमुद्रासमाधिप्रतिकब्धः चनद्रप्रदीपसमाधिप्रतिब्धः सवेरुतकौोराव्यसमाधिप्रतिकब्धः 
~ ‰ सुरपुण्यसमुचयसमाधिप्रतिठव्धः प्रसादवतीसमाधिग्रतिकव्धः ऋद्धिविक्रीडितसमाधिप्रति- 
कन्धो ज्ञानोल्कासमाधिप्रतिब्धो व्यूहराजसमाधिप्रतिरन्धो विमलगप्रभाससमाधिप्रतिलन्धो 
विमल्गभसमाधिप्रतिकन्धोऽष्करत्लतमाधिप्रतिटब्धः सुयौवतेसमाधिप्रतिब्धः । पेयाठं यावद्‌ 

20 गङ्गानदीवालिकोपमसमाधिकोटीनथुतदतसहस्रप्रतिकब्धो गद्रद खरो बोधिसश्वो महासचखः | 

तस्य खदु पुनग द्दखरस्य बोधिसचखस्य महास्वस्य सा प्रभा काये निपतिताभूत्‌ । अथ 

खलु गद्रदखये बोधिसचो महास उत्थायासनदेकांसम॒त्तरासङ्धं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं 

परथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाञ्जटि प्रणाम्य तं भगवन्तं कमक्दक्विमठनक्षत्रराजसं- 
कुसुमिताभिज्ञं तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदबोचत्‌-गमिष्याम्यहं भगवंस्तां सहां रोकधातुं 

४ त भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं दशनाय बन्दनाय पयुंपासनाय, तं च 

मञुश्रियं कुमारभूतं दरोनाय, ते च मैषञ्यराजं बोधिसचवं दनाय, तं च प्रदान्यरं 

बोधिसच्ं दशनाय, तं च नक्षत्रराजसंवुसुमिताभिन्ञं बोधिसचं दर्शनाय, ते च विरिष्टचाछर 


मोधिस्‌र # ४ * § र ह ० 
वोधिसत्व दरानाय, त च व्यूहराजं बोधिसचचं दशनाय, तंच मेषञ्यराजसमुद्रतं 
बोधिसचचं ददनाय ॥ 





20 अथ खदु भगवान्‌ कमलद्रुविमलनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिक्ञस्तथागतोऽहेन्‌ 


सम्यक्संबुद्रसतं गद्गद खरं बोधिसचं महासच्छमेतदबोचत्‌-न वया कुलपुत्र तस्यां सहायां 
लोकधातौ गवा हदीनसंजञोत्पादयितन्या । सा खु पुनः कुपुत्र लखोकधातुरुष्कूकनिकूला 
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मृन्मयी काल्पर्वताकीणौ गूथोडिषपसि्णा । स॒ च भगवान्‌ शाक्यसुनिस्तथागतोऽहैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो हखकायः, ते च बोधिसत्वा हखकायाः । तव॒ च कुलपुत्र द्राचतारद्‌ 
योजनरातसहस्राण्यात्मभावग्रतिलाभः । मम॒ च कुच्पुत्र अष्टषष्टियोजनरातसहस्राण्यात्म- 
भावप्रतिकाभः। ववं च कुकपुत्र प्रासादिको ददनीयोऽमिरूपः, परमञ्युभवणेपुष्करतया 
समन्वागतः, पुण्यशतसहसरातिरेकलक्ष्मीकः । तस्मात्तर्हि कुक्पुत्र तां सहां लोकधातुं गत्वा 5 
मा दीनसंक्ञामुत्पादयिष्यसि तथागते च बोधिसचेषु च तस्मिश्च बुद्धक्षत्रे ॥ 


एवमुक्ते गद्रदखरो बोधिसत्वो महासचस्तं भगवन्तं कमलदकविमकनक्षत्रराज- 
संङुसुमिताभिज्ञं तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदवोचत्‌-तथाहं भगवन्‌ करिष्ये, यथा 
तथागत आज्ञापयति । गमिष्याम्यहं भगवंस्तं सहां लोकधातुं तथागताधिष्ठानेन तथागत- 
वराधानेन तथागतविक्रीडितेन तथागतन्यूहेन तथागताभ्युद्रतज्ञा नेन । अथ खट गद्वदसखरो 10 
बोधिसच्ो महासचवस्तस्यां वेकायामनुचकित एव तस्माद्‌ बुद्धक्षेत्रादलुव्यितश्चैव तस्मा- 
दासनात्‌ तथारूपं समाधिं समाप्यते स्म, यस्य समाघेः समनन्तरसमापनस्य गद्वदखरस्य 
नोधिसच्वस्य अथ तावदेवेह सहायं लोकधातौ गृध्रकूटे पर्व॑ते तस्य॒ तथागतधमासनस्य 
पुरस्ताचतुरशीतिपबकोटीनयुतशतसहस्नाणि प्रादु भूतान्यभूवन्‌ सुवर्णदण्डानि रख्प्य- 
पत्राणि पद्ररकिञ्यकवणोनि संद्दयन्ते स्म ॥ 1.8 

अथ खु मञ्जुश्रीः कुमारमूतस्तं प्मव्यूहप्रादुभोवं दष्टा भगवन्तं शाक्यसुनिं 
तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदवोचत्‌-कस्येदं भगवन्‌ प्र्वनिमित्तं येनेमानि चतुरशीति- 
पद्मकोटीनयुतरातसहस्राणि संद्द्यन्ते स्म सुवर्णदण्डानि रूप्यपत्राणि पदमर्किञ्युकवणोनि ९ 
एवयुक्ते भगवान्‌ मञ्ुश्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌-एष मञ्चुश्रीः प्ूवस्मादिग्भागाद्वैयो चनरद्मि- 
प्रतिमण्डिताया लोकधातोस्तस्य भगवतः कमठ्दलविमलनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्य 20 
तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धक्षेत्राद्‌ गद्रदखरो बोधिसत्वो महासत्वश्वतुरशीति- 
बोधिसक्वकोटीनयुतरतसहस्नैः परिवृतः पुरस्कृत इमां सहां लोकधातुमागच्छति मम 
द्दौनाय बन्दनाय पर्युपासनाय, अस्य च सद्ध्मपुण्डरीकस्य धमंपयांयस्य श्रवणाय । 
अथ खलु मञ्खुश्रीः कुमार भूतो भगवन्तमेतदबोचत्‌-कस्तेन भगवन्‌ कुलपुत्रेण कुशल- 
संभारः कृतः, येन स कुशलसंभारेण कृतेनोपचितेन अयं विदोषः प्रतिरब्धः १ कतमाक्भश्च 
भगवन्‌ समाधौ स बोधिसचश्चरति १ तं वयं भगवन्‌ समाधि श्यणुयाम, तत्र च वयं भगवन्‌ 
समाधौ चरेम । तं च वयं भगवन्‌ बोधिसच्वं महासच्वं पद्येम, कीटरास्तस्य बोधिसत्वस्य 
वणः, कीटग्‌ रूपम्‌ ;, कीटग्‌ लिङ्गम्‌ , कीदक्‌ संस्थानम्‌ , कोऽस्याचार इति । तत्साधु 
भगवन्‌ करोतु तथागतस्तथारूपं निमित्तं येन निमित्तेन संचोदितः समानः स॒ बोधिसखो 
महासत्व इमां सहां लोकधातुमागच्छेत्‌ ॥ 30 


अथ खदु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं भगवन्तं प्र भूतरत्नं 
तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिरतमेतदवोचत्‌-करोतु भगवांस्तथारूपं निमित्तं येन 


ए 354 


426 


६ 49 
त्ष 834 


४ 365 
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ए 428 गद्रदसरो बोधिसचो महास इमां सहां लोकधातुमागच्छेत्‌ । अथ खलु भगवान्‌ प्रभूत- 
रतस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः परिनिशेतस्तस्यां वेकायां तथारूपं निमित्तं प्रादुश्चकार 
गद्वदखरस्य बोधिसत्वस्य महासच्स्य संचोद नाथम्‌-आगच्छ कुटपुत्र इमां सहां 
लोकधातुम्‌ | अयं तु मञ्चुश्रीः कुमारभूतो दशनमभिनन्दति । अथ खलु गद्रदखरो 

6 बोधिसत्वो महासत्वस्तस्य भगवतः कमक्दकविमलनक्षत्रांजसंकुसुमिताभिज्ञस्य तथागत- 
स्यातः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरपाभिवन्य त्रिः प्रदक्षिणीकृ सार्धं तैश्चतुरदीति- 
वोधिस्वकोटीनयुतरातसहस्ैः परितः पुरस्कृतस्तस्या वैरोचनरस्िप्रतिमण्डिताया 
लोकधातोरन्तर्हितः इमां सहां लोकधातुमागच्छति स्म, प्रकम्पद्धिः क्षत्रः, प्रवषद्धिः पद्यः, 
प्रवाचमानेैस्तूयैकोटीनयुतरशतसहस्नैः, नीलोत्पर्पद्मनेत्रेण वदनेन, सुवणवर्णेन कायेन, 

10 पुण्यदरातसहस्नालंकृतेनात्मभवेन, श्रिधा जाज्वल्यमानः, तेजसा देदीप्यमानः, टक्षणेरविचि- 

प 3 ्रितगात्रो नारायणसंहननकायः । सप्तरतनमयं॑कूटागारमभिरुह्य वेहायसे सप्ताठमत्रेण 
बोधिसच्चगणपस्ितः पुरस्करत आगच्छति स्म । स येनेयं सहा लोकधातुः, येन च 
गृध्रकूटः पवैतराजस्तनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य तस्मात्‌ कूटागाराद वतीय शतसह स्नमू्यं 
मुक्ताहारं गृदीलवा येन भगवांस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसाभिवन्य 

ए 49 15 सप्तकः प्रदक्षिणीकृ तं मुक्ताहारं भगवतः प्रूनाकमणे नियतयामासर । नियांल च 
भगवन्तमेतद वोचत्‌-कमठ्दलविमलनक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञो भगवां सथागतोऽहैन्‌ 

. , सम्यक्संबुद्धो भगवतः परि्च्छति अल्पावाधताम्‌. आल्पतङ्कतां कधूत्थानतां यात्रां वलं 

। खुखसंस्परोविहारताम्‌ । एवं च स भगवानवोचत्‌-कचित्ते भगवन्‌ क्षमणीयम्‌ ›, कचिद्‌ 

यापनीयम्‌, कचिद्धातवः प्रतिक्ुवैन्ति, कचित्ते सत्वाः खाकाराः सुवैनेयाः सुचिकित्साः, 
 % कचचिच्छुचिकाया मा अतीव रागचरिताः, मा अतीव द्वेषचरिता मा अतीव्र मोहचरिता 
मा अतीव भगवन्‌ सत्वा ईप्ाटुका मा मत्सरिणो मा अमातृज्ञा मा अपितृज्ञा मा 
अश्रामण्या मा अत्राह्मण्या मा मिथ्यादृष्टो मा अदान्तचित्ता मा अगुप्तन्ियाः । कचित्त 
भगवन्‌. निहतमारप्रस्र्थिका एते सच्वाः । कचिद्‌ भगवन्‌ प्रमूतरतस्तथागतोऽदहेन्‌ 
सम्यक्संबुद्ध: परिनिटेतः इमां सहां लोकधातुमागतो धर्मश्रवणाय सप्तरत्तमये स्ते 
 % मन्यगतः | तं च भगवन्तं तथागतमेहन्तं सम्यक्संबुद्धं स॒ भगवान्‌ परिप्रच्छति-कचिद्‌ 
भगवस्तस्य भगवतः प्रभूतरतस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य क्षमणीयम्‌, कचिद्‌ 
यापनीयम्‌ › कचिद्‌ भगवन्‌ प्रभूतरतस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धश्चिरं स्थास्यति । वयमपि 
भगवस्तस्य प्रभूतरत्रस्य तथागतस्याह॑तः सम्यक्संबुद्धस्य धातुविग्रहं पश्येम । तत्साधु 


भगवान्‌ ददयतु तथागतस्तस्य भगवतः प्रभूतरत्तस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य 
8 घातुविग्रहमिति ॥ 
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फ़ 37 अथ खट भगवान्‌ राक्यमुनिस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं भगवन्तं ग्र भूतरलं 


१ [< 0772, “राज, 


-२३.० | २३ गद्भदस्वरपरिवतेः। २४७ 


तथागतमरहन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिर्ेतमेतदवोचत्‌-अयं भगवन्‌ गद्गदखरो वोधिसच्ो 
महासच्लो भगवन्तं प्रभूतरलं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिदेतं द्रष्टुकामः । अथ खु 
भगवान्‌ प्रभूतरत्नस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबु द्स्तं गद्रदखरं बोधिसच्चं महासत्वमेत- 
दवोचत्‌-साधु साधु कुलपुत्र, यत्न हि नाम वत्वं भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहेन्तं 
सम्यक्संबुद्धं दरष्टुकामोऽभ्यागतः, इमं च सद्धमपुण्डरीरकं धम॑पयायं श्रवणाय मञ्ुश्चियं च 5 
कुमारभूतं दखेनायेति ॥ 

अथ खट पबाश्रीर्बोधिस्चो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कीटशं भगवन्‌ गद्रद्‌- 


खरेण बोधिसचेन महासत्वेन प्र्व॑कुशलमूढमवरोपितम्‌ , कस्य वा॒तथागतस्यान्तिके £ 
अथ खलु मगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽइन्‌ सम्यक्संबुद्धः पदश्रियं बोधिसत्वं महास्व- 


मेतदवोचत्‌-मूतप्र कुपुत्र अतीतेऽष्वनि असंख्येये कल्पे असंख्येयतरे विपुले अप्रमेये 0 | 


अप्रमाणे यदासीत्‌ । तेन काटेन तेन समयेन मेधदुन्दुभिखरराजो नाम॒ तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसंपनः सुगतो टोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ सर्वरूपसंदरैनायां लोकधातौ प्रियद शने 
कल्ये । तस्य खलु पुनः कुलपुत्र भगवतो मेषटुन्दुभिखरराजस्य तथागतस्याहतः सम्यक्सं- 
बुद्धस्य गद्रद खरेण बोधिसचेन महासचेन तूर्यरातसहस्रप्रवादितेन द्वादशवपडातसहस्नाणि 1 
पूना कृताभूत्‌ । सप्तरत्नमयानां च भाजनानां चतुरशीतिसहस्नाणि दत्तान्य भूवन्‌ । 
तत्र कुलपुत्र मेषदुन्दुभिखरराजस्य तथागतस्य प्रवचने गद्गदखरेण बोधिसेन महासेन 
स्यमीदशी श्रीः प्राप्ता । स्यात्‌ खलु पुनस्ते कुल्पुत्र काका वा ॒विमतिवां विचिकित्सा 
वा-अन्यः स तेन काकेन तेन समयेन गद्वदखरो नाम बोधिसत्वो महासच्ोऽभूत्‌ , येन 
सा तस्य भगवतो मेषदुन्दुमिखरराजस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य प्रूजा करता, तानि % 
चतुररीतिभाजनसहस्राणि दत्तानि £ न खलु पुनस्ते कुपुत्र एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य 
हेतोः ? अयमेव स कुच्पुत्र गद्वदखरो बोधिसत्वो महासत््लोऽभूत्‌ › येन सा तस्य भगवतो 
मेघटुन्दुभिखरराजस्य तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्य प्रूजा कता, तानि चतुररीति- 
भाजनसहस्नाणि दत्तानि । एवं बहवुद्धपर्थुपासितः कुलपुत्र गद्वदखरो बोधिस्छो महा- 
स्वः बह्बुद्धशतसह स्नावरोपितकुशलमूढः कृतवुद्धपरिकमौ । द्टप्रवो चानेन % 
गद्रदखरेण बोधिसचेन महास्वन गङ्गानदीवालिकासमा बुद्धा भगवन्तः । 
पद्यसि लं पद्मश्रीरेतं गद्रदखरं बोधिसत्वं महासखम्‌ £ पद्मश्रीराह-पर्यामि 
भगवन्‌, पदयामि सुगत । भगवानाह-एष खलु ॒पुनः पदश्रीगद्रदखरो बोधिसत्वो 
महासच्वो बहुभी ख्यैसिमि सद्धमपुण्डरीकं धमेपयायं देशयति स्म॒ । त्यथा-क्चिद्‌ 
ब्रह्मरूपेण, कचिद्‌ रुदर्पेण, कचिच्छक्रख्पेण, कचिदीश्चरख्येण, कचित्‌ सेनापति- 8" 
ख्पेण; कचिद्‌ वैश्रवणदख्पेण, कचिचक्रवर्तिखूपेण, कचित्‌ कोट्राजखूपेण, कचिच्छेष्ठि- 
रूपेण, कचिद्‌ गृहपतिरूपेण, कचिनैगमरूपेण, कचिद्‌ ब्राह्मणरूयेण इमं सद्म 
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२७८ सद्धर्मपुण्डरीकसचम्‌ । |२३.०= 
फर 28 


पुण्डरीक धभपयोयं देरायति स्म । कचिद्‌ भिक्षुरूपेण, कचिद्‌ भिक्षुणीरूपेण, 
कचिदुपासकरूपेण, कचिदुपासिकार्पेण क्चिच्छष्ठिभायाख्पेण, कचिद्‌ गृहपतिभायौ- 
रूपेण, कचिनेगमभायौरूपेण, कचिदारकख्पेण, कचिदारिकारूपेण गद्रदखरो वोधिसचखो 
महासत्वः इमं सद्धर्मपुण्डरीकं धर्मपर्यायं सवानां देरायति स्म । इयद्धिः कुलपुत्र रूपसंदरीनै- 
5 गदरदसखरो बोधिसत्वो महास इमं सद्धर्मपुण्डरीकं घभपयोयं स्वानां देरायति स्म । 
ए 43४ यावत्‌ केषांचिद्‌ यक्षरूपेण गद्रदखरो बोधिसंच्छो महास इमं सद्धम॑पुण्डरीकं धममपयोय 
५ 359 तपारि ५ 
सत्वानां देरायति स्म । केषांचित्‌ सुरख्पेण, केषांचिद्‌ गरूडरू्पणः, केषांचित्‌ किनररूपेण, 
केषांचिन्महोरगखूपेण गद्रदखरो बोधिसच्वो महास इमं सद्धरमपुण्डरीक धभपयोयं स्वानां 
देरायति स्म । यावननिरयतियग्योनियमटोकाक्षणोपपननानामपि सानां गद्रद खयो बोधिसचो 
10 महासत्व इमं सद्धमपुण्डरीकं धमपयायं देराय॑खाता भवति । यावदन्तःपुरमध्यगतानामपि 
स्वानां गद्रदखरो बोधिसखो महासखः खीरूपमभिनिमाय इमं सद्धमपुण्डरीकं धमेपयोयं 
सत्वानां देरायति स । अस्यां सहायं लोकधातौ स्वानां घम देदायति स्म । त्राता 
खल्वपि पद्श्रीग॑द्रदखरो बोधिसच्वो महास; सहायां लोकधातावुपपन्नानां सानाम्‌ । 
तस्यां च सहायां लोकधातवेव स गद्रदखरो बोधिसच्वो महास इयद्धी खूपनिमित्तै 
15 स्मि सद्धमेपुण्डरीकं धम॑पयांयं सानां देरायति । न चास्य सत्पुरुषस्य ऋद्विहानिनोपि 
ग्रज्ञादानिः । इयद्धिः कुलपुत्र ज्ञानावभासैगेद्रदखरो बोधिसचो महासखोऽस्यां सदहायां 
लोकधातौ प्रज्ञायते । अन्येषु च गङ्घानदीवाटिकासमेषु खोकघातुषु बोधिसच्ववैनेयानां 
सानां बोधिसच्रूपेण धम॑देरायति । श्रावक्वेनेयानां सवानां श्रावकरूपेण धर्म॑ 
देशयति । प्रयकबुद्धवेनेयानां स्वानां प्रसयेकबुद्धरूपेण धम॑देदायति । तथागतेवेनेयानां 
% सत्वानां तथागतरूपेण धम देशयति । यावत्तथागतधातुवेनेयानां सवानां तथागतधातुं 
द दीयति । यावत्‌ परिनिर्वाणवेनेयानां सखानां परिनिदैतमात्मानं ददीयति । एवं 
ज्ञानवलाधानग्राप्तः खदु पुनः पग्मश्रीगेद्रद खरो बोधिसच्वो महासच्ः ॥ 
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अथ खदु पद्मश्ररबोधिसत्तो मह्ासच्वो भगवन्तमेतदबोचत्‌-अवरोपितङ्करालमूोऽयं 

भगवन्‌ गद्वदखरो बोधिसत्त्लो महासत्वः । कतम एष भगवन्‌ समाधिर्यस्िन्‌ समाधावव- 

करय , स्थितेन गद्वद खरेण बोधिसचेन महासेन इयन्तः सच्चा विनीता इति १ एवमुक्ते 
फ 90 भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धः पदश्रियं बोधिसचवं महासचमेतदवोचत्‌- 


एष हिं कुलपुत्र सवेरूपसंददोनो नाम समाधिः । अस्मिन्‌ समाधाववस्ितेन गद्गद खरेण 
बोधिसच्वेन महासत्वेन एवमप्रमेयः स्वार्थः कृत; ॥ 


अस्मिन्‌ खट॒पुनगद्वदखरपरिवते निर्दिद्यमाने यानि गद्वदस्वरेण बोधिसत्वेन 
90 महास्वन साध चतुरशीतिबोधिसखकोटीनथुतरातसहल्नाणि इमां सदां लोकधातुमागतानि, 


सर्वेषां तेषां सवेरूपसंदरेनस्य समाधेः प्रतिकम्भोऽभूत्‌ । अस्यां च सदहायां लोकधातौ 


२३ गद्भदस्वरपरिवतः । २४९ 


गणनासमतिक्रान्तानां बोधिसच्वानां महासच्चानां येषां सवरूपर्सददोनस्य समाधेः 
प्रतिलम्भोऽमूत्‌ ॥ | 


अथ खलु गद्रदखरो बोधिसच्वो महासचो भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्यार्हेतः = 486 


सम्यक्संबुद्धस्य तस्य च भगवतः प्रभूतरतस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य घातुस्तपे 
विपुलां विस्तीर्णा प्रूजां कृत्वा पुनरपि सप्तरतमये कूटागरेऽभिरद्य प्रकम्पद्धिः क्षेत्रः प्रवषद्धिः 5 
पदः प्रवायमनिस्तूयैकोटीनयुतशतसहन्नैः साधं ` तेश्वतुर्ीतिवोपिसखकोटीनयुतरातसहतरः 
परितः पुरस्कृतः पुनरपि खं बुद्धक्षेत्रमभिगतः । समभिगम्य च तं भगवन्तं कमल्दल- 
विमलनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिङ्गं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदबोचत्‌-कृतो मे भगवन्‌ 


धातुस्तूपो दृष्टः बन्दितश्च । स च भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतो दृष्टो बन्दितश्च । स च 10 
मञ्ुश्रीः कुमारभूतो दृष्टः । स च भेषञ्यराजो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो वीयेवव्वेगग्राप्तः, स च 


प्रदानद्ूरो बोधिस्लो महासत्त्वो दष्ट; । सर्वेषां च तेषां चतुरशीतिबोधिसत्वकोटीनयुतरत- 
सहस्राणां सवैरूपसंद नस्य समाधेः प्रतिलम्भोऽमूत्‌ ॥ 


1 # | | 
सहायां लोकधातौ सवाः । तस्य च भगवतः प्रभूतरतस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य | 
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अस्मिन्‌ खट पुनगदरद खरस्य बोधिसत्वस्य महासत्स्य गमनागमनपचि्ते भाष्यमाणे = "^ ^“ | 


दाचतवार्दितां बोधिसत्वसदस्राणामलुतत्तिकधरमक्षान्तिप्रतिकम्भोऽमूत्‌ । पदमश्चियश्च बोधि- 
सत्वस्य महास्वस्य सद्धर्मपुण्डरीकस्य समाधेः प्रतिठम्भोऽमूत्‌ ॥ 


| 
। 
इति श्रीसद्धर्मपुण्डरीके धर्मपयीये गद्रद खरपिर्तो नाम त्रयोविंरातिमः ॥ 


सद्धमै, ३२ 


२४ समन्तथ्रखपरिवर्तः । 


५ अथ खल अक्षयमति््रोधिस्ो महास उत्थायासनादेकांसमुत्तरासद्गं कृता 

ए 6 दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन॒ भगवांस्तेनाञ्चाट प्रणाम्य भगवन्तमेत- 

दवोचत्‌-केन कारणेन भगवन्‌ अवटोकितेश्वरो वोधिसच्वो महासचवोऽवटोकितेश्वर 

6 इत्युच्यते ९ एवमुक्ते मगवानक्षयमति बोधिसचं महासच्चमेतदवोचत्‌-इह कुरुपुत्र यावन्ति 

सत्वकोटीनयुतरातसहस्नणि यानि दुःखानि प्रयनुभवन्ति, तानि सचेदवटोकिंतेश्वरस्य 

बोधिसत्वस्य महासस्य नामधेयं शणुयुः, ते स्वे तस्माहुःखस्कन्धाद्‌ परिसुच्येरन्‌ । ये 

च कुपुत्र सचा अवलोकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासचस्य नामधेयं धारयिष्यन्ति, सचेत्ते 

महव्यग्निस्कन्धे प्रपतेयुः, स्वे ते अवटोकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासंखस्य तेजसा 

८ ५39 10 तस्मान्महतोऽग्निस्कन्धात्‌ परिमुच्येरन्‌ । सचेत्‌ पुनः कुकपुत्र सच्चा नदीभिरुद्यमाना 

अवलोकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासचस्यक्रन्दं कुः, सवस्ता नयस्तेषां स्वानां गाधं 

दद्युः । सचेत्‌ पुनः कुखपुत्र सागरमध्ये वहनाभिरूढानां सच्चकोटीनयुतश्चतसदस्राणां 

दिरण्यसुवणमणिमुक्तावच्ैदूयंशङह्कशिलाप्रवाटादमगभमुसाराल्वलोहितुक्तादीनां कृतनिधीनां 

स॒ पोतस्तेषां कालिकावतिन राक्षसीद्रीपे क्षिपतः स्यात्‌; तसिश्च कशिदेवेकः 

15 सच: स्यात्‌ योऽवलोकिंतेश्वरस्य वोधिसच्स्य महासचस्याक्रन्दं कुयौत्‌ , सर्वे ते परिसुच्येरं- 

स्तस्माद्‌ राक्षसीद्रीपात्‌ । अनेन खदु पुनः कुलपुत्र कारणेन अवलोकितेश्वरो बोधिसच्वो 
महासचोऽवलोकिंतेश्वर इति संज्ञायते ॥ 


प्रा 368 सचेत्‌ कुलपुत्र कश्चिदेव वध्योत्सृष्टोऽवलोकितेश्वरस्य वोधिसचस्य महासखस्याक्रन्दं 
~ ~ कुर्यात्‌, तानि तेषां वध्यघातकानां दा्लाणि विकीर्थैरन्‌ । सचेत्‌ ख॒ पुनः कुलपुत्र अयं 
०0 त्रिसाहस्रमहासाहत्रो लोकधातुयक्षराक्षसैः पसरो भवेत्‌ , तेऽवटोकितेश्वरस्य महासच्वस्य 
नामधेयग्रहणेन दुष्टचित्ता द्रष्टुमप्यशाक्ताः स्थुः । सचेत्वल् पुनः कुलपुत्र कशिदेव सच्चो 
दावोयस्मयैहंडिनिगडवन्धनेवद्धो भवेत्‌ , अपराध्यनपराधी वा, तस्यावलोकितेश्वरस्य बोधि- 
सत्वस्य महास॒च्वस्य नामधेयग्रहणेन क्षिप्रं तानि हडिनिगडबन्धनानि विवरमनुप्रयच्छन्ति | 

इदराः कुपुत्र अवलोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य महास्वस्य प्रभावः ॥ 


पि 20 % सचेकुर्पुत्र अयं त्रिसादस्रमहासाहस्रो ठोकधातधूर्तैरमित्रश्ैरेश्च शख्रपाणिमि 
पर्णा भवत्‌ , तसिश्वैकः साथवाह महान्तं साथ रलनाव्यमनघ्यं गृहीत्वा गच्छेत्‌ । ते 

ए 4५1 गच्छन्तस्तांश्ोरान्‌ धूतीौन्‌ रश्च शल्लहस्तान्‌ पद्येयुः । दद्रा च पुनभीताखस्ता अशरण- 
मात्मानं संजानीयुः । स॒ च साथवाहस्तं साथमेवं त्रयात्‌-मा भेष्ट कुलपुत्राः; मा मेष्ट, 
अभयंददमवटोकितेश्वरं बोधिसचं महासच्छमेकखरेण स्वे समाक्रन्दध्वम्‌ । ततो यूथ- 

30 मस्माच्चोर भयाद मित्र मयात्‌ क्षिप्रमेव परिमोक्ष्यध्वे । अथ खु सवै एव स साथः एकखेरेण 
अवलोकिंतेश्वरमाक्रन्दे त्‌-नमो नमस्तस्मै अभयंददायावटोक्रितेश्वराय बोधिसच्वाय महा- 





-२४.० ] २७ समन्तस्ुखपरिवतेः । | २५९१ 


सत्वायेति । सहनामग्रहणेनैव स सार्थः सर्वभयेभ्यः परिमुक्तो भवेत्‌ । ईटृशः कुपुत्र 
अवटोकिंतेश्वरस्य बोधिसचस्य महासच्चस्य प्रभावः ॥ 

ये कुलपुत्र रागचरिताः स्वाः, तेरोक्ितिश्वरस्य वोधिसच्वस्य महासच्चस्य 
नमस्कारं कृत्वा विगतरागा भवन्ति । ये द्वेषचरिताः स्वाः, तेऽवटोकितेश्वरस्य बोधिसंस्य 
महास्स्य नमस्कारं कृत्वा विगतद्रेषा भवन्ति । ये मोह चरिता: साः, तेऽवठोकिंते- 5 
श्वरस्य बोधिसच्वस्य महासवस्य नमस्कारं कृत्वा विगतमोहा भवन्ति । एवं महरद्विकः 
कुलपुत्र अवलोकरितेश्वरो बोधिसचखो महाः ॥ 

यश्च कुलपुत्र अवलोकितेश्वरस्य वोधिसचस्य महासचस्य पुत्रकामो मातृग्रामो 
नमस्कारं करोति, तस्य पुत्रः प्रजायते अभिषखूपः प्रासादिको दरनीयः। पुत्रलक्षणसमन्वागतो 
बह्जनग्रियो मनापोऽवरोपितकुराकमूलश्च भवति । यो दारिकाममिनन्दति, तस्य दारिका 10 
प्रजायते अभिरूपा प्रासादिका दर्शनीया परमया श्ुभवणपुष्करतया समन्वागता दारिका- 
टक्षणसमन्वागता बहुजन प्रिया मनापा अवरोपितकुशालभूका च मवति । इटृशः कुलपुत्र 
अवलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्य प्रभावः ॥ 

ये च कुलपुत्र अवलोकितिश्वरस्य बोधिसत्वस्य महास्तस्य नमस्कारं करिष्यन्ति, 
नामधेयं च धारयिष्यन्ति, तेषाममोधफं मवति । यश्च ठुकपुत्र अवरटोकितेश्वरस्य ।5 
बोधिसच्चस्य महासचस्य नमस्कारं करिष्यति, नामधेयं च धारयिष्यति, यश्च द्वाषष्टीनां 
गङ्खानदीवाकिकासमानां बुद्धानां भगवतां नमस्कारं कुधौत्‌, नामधेयानि च धारयेत्‌ ; 
यश्च तावतामेव बुद्धानां भगवतां तिष्ठतां ध्रियतां यापयतां नचीवरपिण्डपातश्यनासनग्कान- 
प्र्यभेषञ्यपरिष्करिः प्रजां ऊुथीत्‌, तत्कि मन्यसे कुलपुत्र कियन्तं स कुलपुत्रो वा ` 
कुरटुदिता वा ततोनिदानं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेत्‌? एवमुक्ते अक्षयमति्ौधिसच्लो महासत््ो -9 
भगवन्तमेतदवो चत्‌- बह्व भगवन्‌ ; वहं छगत स कुलपुत्रो वा कुठदुहिता वा ततोनिदानं 
वहं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेत्‌ । भगवानाह-यश्च कुलपुत्र तावतां बुद्धानां भगवतां सत्कारं 
कृत्वा पुण्याभिसंस्कारः, यश्च अवलोकितेश्वरस्य बोधिसच्वस्य महासच्वस्य अन्तरा एकमपि 
नमस्कारं कुर्यात्‌ नामघेयं च धारयेत्‌, समोऽनयिक्तोऽनतिरेकः पुण्याभिसंस्कारः उभयतो 
भवेत्‌ । यश्च तेषां द्राषष्टीनां गङ्घानदीवालिकासमानां बुद्धानां भगवतां सत्कारं कुयात्‌, % 
नामधेयानि च धारयेत्‌ , यश्च अवटोकितेश्वरस्य बोधिसच्स्य महासं्वस्य नमस्कार कुयात्‌ 
नामधेयं च धारयेत्‌, एतावुभौ पुण्यस्कन्धौ न सुकरौ क्षपयितुं कलपकोटीनय॒तश्तसदसरै- 
रपि । एवमध्रमेयं कुलपुत्र अवलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासखस्य नामघारणात्‌ पुण्यम्‌ ॥ 

अय॒ खल्वक्षयमतिर्बोधिसत्वो महासत्वो मगवन्तमेतदबोचत्‌-करथं भगवन्‌ 
अवलोकरतेश्वरो बोधिसच्नो महासत्वोऽस्यां सायां लोकधातौ प्रविचरति १ कथं सानां 3 
धमे देशयति £ कीदृश श्वावलोकितेश्वरस्य बोधिस्वस्य महासच्वस्योपाथकशल्यविषयः 
एवमुक्ते भगवानक्षयमतिं बोधितं महास्वमेतदबोचत्‌- सन्ति कुपुत्र लोकधातवः 
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२५२ सद्धर्मपुण्डरीकसूतरम्‌ । [ २७.०- 


येष्ववलोकितेश्वरो बोधिसचो महासच्वो बुद्धरूपेण स्वानां धर्मं देशयति । सन्ति लोक- 
धातवः, येष्ववरोकितेश्वरो वोधिसखो महासत्वो बोधिसचरूपेण सानां धर्म देशयति । 
केषांचित्‌ प्रयकघुद्धरूपेण अवलोकितेश्वरो बोधिसो महासचः सत्वानां धर्म देरायति । 
केषांचिच्छरावकरूपेण अवलोकितेश्चरो बोधिसत्वो महासत्वः सत्वानां धर्म देशयति । 
5 केषांचिद्‌ ब्रह्रूपेणावलोकितेश्वरो वोधिसच्यो महासत्वः सन््लानां धर्म॑देायति । 
केषांचिच्छक्रख्पेणावलोकितेश्वरो बोधिसच्ो महासच्ः ध देशयति । केषांचिद्‌ 
गन्धवेरूपेणावोकितेश्वरो वोधिसच्यो महासचः सानां धर्म॑देरयति । यक्षवैनेयानां 
सच्ानां यक्षरूपेण धमं॑देरायति । ईश्वरैनेयानां सच्वानामीश्वररूपेण, महेश्वरवैनेयानां 
स्वानां महे श्चररूपेण धमं देरायति । चक्रवर्तिराजवैनेयानां स्वानां चक्रवतिराज- 
10 रूपेण धमं देशयति । पिदाचवेनेयानां सच्वानां पिशाचख्पेण धर देशयति । वैश्रवण. 


वेनेयानां स्वानां वेश्रवणरूपेण घर्मं देदायति । सेनापतिवेनेयानां सच्चानां सेनापति- 
रूपेण धम देदायति । ब्राह्मणवेनेयानां स्वानां ब्राह्मणरूपेण धश्च॑देरायति । वच्रपाणि- 


वैनेयानां सत्वानां वन्रपाणिरूपेण धर्म देशयति । एवमचिन्ल्गुणसमन्वागतः कुलपुत्र 
अवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासच्वः । तस्मात्तं कुपुत्र अवलोकितेश्ररं बोधिसच 
15 महासचवं प्रूजयध्वरम्‌ । एष कुलपुत्र अवलोकितेश्वरो बोधिसच्चो महासखो भीतानां 
सत्वानामभयं ददाति । अनेन कारणेन अभयंदद्‌ इति संज्ञायते इह सायां खोकधाते ॥ 
अथ खलक्षयमतिर्वोधिसखो महासच्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-दास्यामो वयं मग- 
वन्‌ अवलोकितेश्वराय बोधिसचाय महासत्वाय धर्प्राभरतं धमीच्छादम्‌ । भगवानाह 
यस्यदानीं कुलपुत्र काठं मन्यसे । अथ खल्वक्षयमतिर्बोधसच्चो महासच्चः खकण्डादवतार्य 
2 रातसहन्तमूल्यं सुक्ताहारमवटोकितेश्वराय बोधिसचवाय महासच्वाय धममीच्छाद मनुप्रयच्छति 
स्म-प्रतीच्छ सत्पुरुष इमं धमाच्छादं ममान्तिकात्‌ । स नः प्रतीच्छति स्म । अथ खल्वक्षय- 
मतिर्बोधिस्लो महास्वोऽवटोकितेश्वरं॑बोधिसच्वं मह्ासच्वमेतद बोचत्‌-प्रतिगृहाण लवं 
कुलपुत्र इम ॒सुक्ताहारमस्माकमनुकम्पामुपादाय । अथ खलवलोकिंतेश्वरो बोधिस्ो 
महासत्वोऽक्तयमतेर्वीधिसत््लरस्य महासच्चस्यान्तिकात्‌ ते मुक्ताहारं प्रतिगृह्णाति स्म॒ अक्षय- 
% मतेर्वोधिसच्स्य महासच्वस्यानुकम्पामुपादाय, तासां च चतसृणां पदां तेषां च देवनाग- 
यक्षगन्धवाखुरगरुडकिच्रमहोरगमनुष्यामुष्याणामलुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च द्वौ 
प्रयशो कृतवान्‌ । कृत्वा चैकं प्र्ंशं भगवते शाक्यमुनये ददाति स्म, द्वितीयं प्रं 
भगवतः प्रभूतरन्स्य तथागतस्वा्हैतः सम्यक्संबुद्धस्य रतरस्त्ये समुपनामयायास । ईदृदया 
कुलपुत्र विकुषेया अवलोकितेश्वरो बोधिसंचो महासच्वोऽस्यां सहायां ोकधातावनुविचरति ॥ 

अथ खलु भर्गवांस्तस्यां वेकायामिमा गाथा अमाषत-- 

चित्रध्वज अक्षयोमती 
एतमर्थं पंरिप्रच्छि कारणात्‌ । 
१ ## अक्षयमतिबोँधिसत्वो महासत्त्वः {01 भगवान्‌. २ {र परिपृच्छ. 


-२७.८ ] 


२४ समन्तसुखपरिवतंः । 


केना जिनपुत्र हेतुना 

उच्यते हि अवलोकितेश्वरः ॥ १॥ 
अथ स दिशतां विोकिया 

ग्रणिधीसागरु अक्षयोमति । 
चित्रध्वजोऽध्यभाषत 

रण चयामवलोकितेश्वरे ॥ २ ॥ 
कटपरात नेकको््यैचिन्तिया 

बहबुद्धान सहस्रकोटिमिः । 
प्रणिधान यथा विश्चोधितं 

सथ दण्वांहि मम प्रदेरतः ॥ ३॥ 
श्रवणो अथ ददनोऽपि च 

अनुप्रवं च तथा अनुस्मृतिः । 
भवतीह अमोघ प्राणिनां 

सव॑दुःखभवदरोकनारशकः ॥ ४ ॥ 
सचि अभ्रिखदाय पातयेद्‌ 

घर्त॑नाथीय प्रदुष्टमानसः । 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 


अभिसिक्तो इव अग्नि शाम्यति ॥ ५॥ 


सचि सागरदुर्गिं पातये- 
नागमकरसुरभूतआव्ये । 
स्मरतो अवटोकितेश्वरं 
जटराजे न कदाचिसीदति ॥ ६ ॥ 
सचि मेरुतठातु पातयेद्‌ 
घतनाथौय प्रदुष्टमानसः । 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
सूर्यभूतो ध नमे प्रतिष्ठति ॥ ७ ॥ 
वञ्रामय पैवेतो यदि 
घतनाथीय हि मूर्धि ओषरेत्‌ । 
स्मरतो अवलोकितेश्वर 


रोमकूप न प्रभोन्ति हिंसितुम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ ए तादशता {0 सं दिशता. २ ट चित्रध्वजमसिभाषते. 


४ 1 विरोधितः. ५ < शणुया. ६ 1 घातनाथोय, ७ 1९ 010, °सुर्‌ , 


९ पर्वतारानो {00 पर्वतो यदि, 


रष्वे 


पि 294 


£ 448 


10 


४ 368 


15 


20 


< 449 


26 


80 


२ 16 011), °कोष्य. 
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२५8 सद्धर्मपुण्डरीकसूजम्‌ । ( २७.२- 


प 369 सचि रात्रगणे ; परीवृतः 

राखंहरस्ते ~ हिंसचे # 9 ४ 

| ्रहिंसचेतसेः । 

| । स्मरतो अवलोकितेश्वरं 

मेत्रचित्त तद मोन्ति तत्क्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


5 सचि आधघतने उपयतो 
वध्यधौातनवरंगतो भवेत्‌ । 
स्मरतो अवलोकितेशवरं 
खण्डखण्ड तद्‌ राख गच्छियुः ॥ १०॥ 





{ए 450 .-: सचि दारुमयेरयोमये- 
10 हंडिनिगडेरिह बद्धबन्धनैः । 
स्मरतो अवटोकितेश्वरं 
क्षिप्रमेव विपटन्ति बन्धना ॥ ११॥ 


मन्ना बक विच ओषधी 
भूत वेता शरीरनौशका । 
स्मरतो अवलोकिंतेश्वर 
तान्‌ गच्छन्ति यतः प्रवर्तिताः ॥ १२ ॥ 


सचि ओजहेरैः परीव्रृतो 
नागेयक्षुर भूतराक्षसैः । 
स्मरतो अवरोकितेश्वरं 
रोमकूप न प्रभोन्ति हिंसितुम्‌ ॥ १३ ॥ 


सचि व्याटमूगैः परीबरृत- 
स्तीकष्णदष्नखेर्महाभयेः । 

स्मरतो अवलोितेश्वरं 
क्षिप्र गच्छन्ति दिशा अर्मन्ततः ॥ १४ ॥ 

25 सचि दष्िविषैः परीबरृतो 

ज्वटनार्चरिखिदु्टदारुणेः । 

स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
क्षिप्रमेव तेः भोन्ति निर्विषाः ॥ १५ ॥ 


पि 295 


20 


४४ 310 





१ £ न ऋः क;  घातान. . ३ 1९ भ्नाङानाः. ४ ट तेन. ५ {ट यक्षनागंसुर^. 
६ ९ समन्ततः. ७ ४४ °चिखेः, ८ ‰ तद्‌ भोन्ति छ": ते भोन्ति, | 


-२७.२२ ] 


२४ समन्तमुखपरिवतेः । २५५ 


गम्भीर सविद्यु निश्वरी | ए 451 
मेधवन्राद्यनि वास््िस्वाः । 

स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
क्षिप्रमेव प्ररामन्ति तक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 


बहदु ःखरातेरपद्रतान्‌ 

सत्व षट बइदुःखपीडितान्‌ । 
साभज्ञानवलो विलोकिया 

तेन नातरु जगे सदेवके ॥ १७॥ 
ऋद्धीबलपार्मिंगतो | 

विपुलज्ञान उपायदिक्षितः । 
समत्र दशदिशी जगे 

 सरक्षतरेषु अरोष दर्यते ॥ १८ ॥ 

ये च अक्षणदुगेती भया 

नरकतिर्थग्यमस्य रासने । 


जातीजरन्याधिपीडिता 
अनुपूर्व प्रशामन्ति प्राणिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


10 


15 ५४ 31 


1 452 


अथ खल अक्षयमतिहैष्टतष्टमना इमा गाथा अभाषत-- 


सभलोचन मेत्रटोचना 
्रज्ञा्ञानविरि्टरोचना । 
कृपलोचन ड्ुद्धटोचना 
प्रमणीय सुमुखा सुलोचना ॥ २० ॥ 
अमलठामठनिम॑टप्रभा 
. वितिमिर ज्ञानदिवाकरभ्रभा । 


अपह॑तानिठज्वल्ग्रभा 
प्रतपन्तो जगती विरोचसे ॥ २१॥ 25 


करृपसद्वणमेत्रगजिता 
` छयुभगुण भेत्रमना महाघना । 
ङ्दाभ्नि शमेसि प्राणिनां 

ध्मवषं अम्रतं प्रवषेसि ॥ २२॥ 


20 





५ {ट जातास. २ 7 अपरादतानल०. 





२५६ सद्धर्मपुण्डरीकस्रम्‌ । [ २४.२३ । 

प 996 कलहे त विवाद विग्रहे 

नरसंग्रामगते महाभये । 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 

प्ररामेया अरिसंघ पापका ॥ २३ ॥ 
मेघखर दुन्दुमिखरो 

जठघरग्जित ब्रह्मसुखरः । 
खरमण्डलपारर्मिगतः 

स्मरणीयो अवलोकितेश्वरः ॥ २४ ॥ 
स्मरथा स्मरथा म काङ्खथा 

रुद्धसचं अवलोकिंतेश्वरम्‌ । 
मरणे व्यसने उपद्रवे 

त्राणु भोति शरण परायणम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवेगुणस्य पारर्भिगतः 

सवेसतचकृपमेत्रको चनो । 
गुणभूत महागुणोदधी 

वन्दनीयो अवलोकिंतेश्वरः ॥ २६ ॥ 
योऽसौ अनुकम्पको जगे 

बुद्ध भेष्यति अनागतेऽध्वनि । 
सवैदुःखभयरोकनारकं 

प्रणमामी अवलोकितेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
लोकेश्वर राजनायको 

भिक्चुधमीकरु लोकप्रूजितो । 
बहुकरपरातांश्चरिव च ॑ 

प्राप बोधि विरजां अनुत्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 
सत दक्षिणवामतस्तथा 

वीजयन्त अमिताभनायकम्‌ । 
मायोपैमता समाधिना 

सवेक्षेत्रे जिन गर्ल प्रनिषु ॥ २९॥ 
"दिशि पश्चिमतः सुखाकरा 

लोकधातु विरजा सुखावती । 
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१.९ गतो. ३. चरित्वा नायको. ३1 ण्पम ते, > शेन्ध 0 शत्वं. 
५ & दिदापश्चिम, 


-२७.६२ ] २७ खंमन्तञुखपरिवतैः। २५७ 


यत्र एष अमितामनायकः 
सप्रति तिष्ठति सत्वसारथिः ॥ २० ॥ 
न च इस्िण तत्र संभवो 
नापि च मेथुनधरम सर्वशः । 
उपपादुक ते जिनोरसाः 5 
पदमगर्भूषु निषण्ण नि्मखाः ॥ ३१॥ 
सो चैव अमिताभनायकः 
पद्मगर्भे विरजे मनोरमे । 
सिहासनि संनिषण्णको 
शालराजो वे यथा विराजते ॥ ३२॥ 
सोऽपि तथा लोकनायको 10 प 99 
यस्य नासि त्रिभवेसि सादराः । 
यन्मे पुण्य स्तवित्व संचितं 
क्षिप्र भोमि यथ घं नरोत्तम ॥ ३३ ॥ इति ॥ 
अथ खलु धरणिधरो बोधिसत्वो महासत्व उत्थायासनादेकांसम॒त्तरासङ्कं कृत्वा ‰ 1 456 
दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन मगवांस्तेनाञ्जटिं प्रणाम्य भगवन्तमेत- 15 छ 374 
दवबोचत्‌-न ते भगवन्‌ सच्चा; अवरकेण कुशलमूलेन समन्वागता भविष्यन्ति, येऽलोकिते- 
श्वरस्य बोधिसच्चस्य महासच्स्येमं धर्मपयांयपसितं॑ श्रोष्यन्ति अवलोकितेश्वरस्य बोधि- 
सत्वस्य महासच्स्य विक्रुवौ निर्देशं समन्तमुखपरिित॑ नाम॒ अवलोकिंतेश्वरस्य बोधिसत्तस्य 
विकुर्वणप्रातिहायम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ खलु पुनः समन्तमुखपरिवर्ते भगवता निर्देद्यमाने तस्याः पषेदश्चतु- 2 
रस्ीतीनां प्राणिसहन्नाणामसमसमायामनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तान्युत्पनान्यभूवन्‌ ॥ 


इति श्रीसद्धर्मपुण्डरीके धर्मपयाीये समन्तमुखपरिवर्तो नामावलोकितेश्चर- 
विकुवैणनिर्देडश्चतुर्विरातिमः ॥ 











१४१४ हि 0: एष २ ४०). व्‌. ३ फ स्तुव, 
सद्धर्म. ३३ 


२५ जचुभव्युहराजपूरवैयोगपरिवर्तैः । 

1 अथ खदु भगवान्‌ सर्वावन्तं बोधिसचगणमामन्रयामास-भूतप्रवं कुकपुत्र अतीते- 
फ 325 ऽध्वन्यसंख्येयैः कलरसंख्येयतरेय॑दासीत्‌ । तेन किन तेन समयेन जलघरग्जित- 
घोषसुखरनक्षत्रराजसंकुखमिताभिज्ञो नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि, 

5 वि्ाचरणसंपनः सुगतो टोकविद्‌नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां 

च बुद्धो भगवान्‌ प्रियदरेने कल्ये वैरोचनर्मिग्रतिमण्डितायां लोकधातौ । तस्य खलु 

पुनः कुलपुत्रा जठघरगर्जितघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभि ज्ञस्य तथागतस्य प्रवचने 

सुभग्यूहो नाम राजाभूत्‌ । तस्य खद्ु॑पुनः कुलपुत्रा राज्ञः श्ुभग्यूहस्य विमल- 

दत्ता नाम भायौमूत्‌ । तस्य खट पुनः कुकपुत्रा राज्ञः युभव्यूहस्य द्वौ पुत्रावभूताम्‌- 

10 एको विमलगभी नाम, द्वितीयो विमल्नत्रो नाम । तौ च द्वौ दारकाद्रद्धिमन्तौ चाभूताम्‌ , 
्रज्ञावन्तौ च पुण्यवन्तो च ज्ञानवन्त च वोधिसखचर्यायां च अभियुक्तावभूताम्‌ । 

प 9 तद्यथा-दानपारमितायामभियुक्तावभूताम्‌, शीटपारमितायां क्षान्तिपारमितायां वीयेपार- 
ह {1 ध्यानपारमितायां प्रज्ञापारमितायामुपायकोराव्यपारमितायां मेत्रयां करुणायां 
मुदितायासुपेक्षायां यावत्‌ सप्रिरात्सु बोधिपक्षिकेषु धर्मेषु । सवत्र पारंगतावभूताम्‌ , 

15 विमटस्य समाधेः पारगतौ, नक्षत्रराजादिदयस्य समाधेः पारंगत, विमटनिभोसस्य समाधेः 

पारंगतो, विमकभासस्य समाधेः पारंगत, अरुकारञ्यभस्य समाघेः पारंगतो, महातेजो- 

गभ॑स्य समाधेः पारंगतावमूताम्‌ । स च भगवांस्तेन काठेन तेन समयेन इमं सद्धमे- 

१ 76 पुण्डरीकः धमपयांयं दशयामास तेषां सच्वानामनुकम्पायै, तस्य च राज्ञः ज्युमब्यूषस्यानु- 
कम्पाय । अथ खदु कुखपुत्रा विमल्ग्मी दारको विमठनेत्रश्च दारको येन खमाता 

20 जनयित्री, तेनोपसंक्रामताम्‌ । उपसंक्रम्य दरनखमञ्जटिं प्रगृद्य॒ जनयित्रीमेतदबोचताम्‌-- 

एद्यम्न गमिष्यावस्तस्य भगवतो जठधरगर्जतघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्य 
तथागतस्याह॑तः सम्यक्संबुद्धस्य सकाशम्‌ तं भगवन्तं जठ्धरगर्जितघोषसुखरनक्षत्र- 
राजसक्ुुमिताभिन्न तथागतमहन्तं सम्यक्संब॒द्धं ददोनाय वन्दनाय पययुपासनाय । तत्कस्य 

हेतोः ९ एष॑द्यम्ब स॒ भगवान्‌ जक्धरग्जितधोषसुखरनक्षत्रराजसंकुखुमितामिज्ञस्तथा- 

पर 00 % गतोऽहेन्‌ सम्यकसंबुद्धः सदेवकस्य ोकस्य पुरतः सदधर्पुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं विस्तरेण 
^ संप्रकारायति, ते श्रवणाय गमिम्यावः । एवमुक्ते कुखपुत्रा विमकदत्ता राजभायौ विमल- 
गभ दरक विमलनेत्रे च दारकमेतदबोचत्‌-एष खदु कुलपुत्रो युवयोः पिता राजा 

दभव्यूहो व्राह्मणेष्वभिव्रसनः । तस्मान्न लप्ट्यथ तं तथागतं दर्नायामिगन्तुम्‌ । अथ 

खदु कुरपुत्रा विमल्गर्भा दारको विमलनेत्रश्च दारको टरनखमञ्जलि प्रगृह्य तां खमातरं 

90 जनयित्रीमेतदवोचताम्‌-मिथ्यादृष्टिकुलेऽस्मिननावां जातौ १ आवां पुनर्धरमराजपुत्राविति । 

अथ खदु कुलपुत्रा विमक्दत्ता राजमायो तौ द्वौ दारकावेतदबोचत्‌-साधु साधु कुल- 
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पुत्रो । युवां तस्य खपितू राज्ञः ञ्भव्यूहस्याुकम्पाये किंचिदेव प्रातिहार्यं संद्दयतम्‌ । 
अप्येव नाम युवयोरन्तिके प्रसादं कुयात्‌ । प्रसनचित्तश्च अस्माकमनुजानीयात्‌ तस्य 
भगवतो जकधघरग्जितधोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्य तथागतस्यार्हतः # # > 
सम्यक्संबुद्धममिगन्तुम्‌ ॥ 

अथ खलु कुलपुत्रा विमल्गर्भौ दारको विमलनेत्रश्च दारकस्तस्यां वेकायां सप्ततालमात्रं 
वेहायसमभ्युद्रम्य तस्य पितू राज्ञः ञभव्यूहस्यालुकम्पाये बुद्धालज्ञातानि यमकानि ए 460 
प्रातिहायीण्यकुरुताम्‌ । तौ तत्रैवान्तरीक्षे गतौ शब्यामक्पयताम्‌ । तत्रैवान्तरीक्षे चंक्रमतः, ”” 
तत्रैवान्तरीक्षे रजो व्यधुनीताम्‌, तत्रैवान्तरीक्षेऽधःकायाद्वारिधारां प्रमुमोचतुः, ऊध्वेकाया- 
दग्निस्कन्धं प्रज्वाल्यतः स्म | उष्वेकायद्ारिधारां प्रमुमोचतुः+, अधःकायाद्चिस्कन्धं 
प्रज्वालयतः स्म । तौ तस्मिन्नेवाकादो महान्तौ भूता खडको भवतः, खुडको भूत्वा 10 
महान्तो भवतः | तस्मिनेवान्तरीक्षेऽन्तधायतः | प्रथिव्यामुन्मजतः। प्रथिव्यासुन्मलित्वा आकारा 
उन्मजतः । इयद्धिः खलु पुनः कुकपुत्रा कद्धिप्रातिहर्यैस्ताम्यां द्वाभ्यां दारकाभ्यां स 
सयभव्यूहो राजा खपिता विनीतः । अथ खदु कुलपुत्राः स॒ राजा श्यभव्यूहस्तयोदौरकयो- 
सतम्द्धिप्रातिहायं दृष्ट तस्यां वेकायां तुष्ट उदग्र आत्तमना; प्रमुदितः प्रीतिसोमनस्यजातो 
ददानखमञ्जटि प्रगृह्य तौ दारकावेतदवोचत्‌-को युवयोः कुख्पुत्रौ शास्ता, कस्य वा 15 
युवां शिष्याविति £ अथ खट कुट्पुत्रासतो दरौ दारको तं राजानं ञ्चभव्यूहमेतदवोचत्‌- # 461 
एष स महाराज भगवान्‌ जक्धरगजितघोषपुखरनक्षत्रराजसकुषुमितामिज्ञस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्सबुद्धस्िष्ठति ध्रियते यापयति रत्नमये बोधिवृक्षमूढे धमांसनोपविष्टः । सदेवकस्य 
लोकस्य पुरतः सद्धमपुण्डगीकं नाम धर्मपर्यायं विस्तरेण संप्रकारायति । स आवयोभगवान्‌ 
शास्ता । तस्यावां महाराज शिष्यौ । अथ खट कुलपुत्राः स राजा ज्ुभव्यूहस्तौ दारका- % 
वेतदबोचत्‌-पदयामो वयं कुख्पुत्रौ तं युवयोः शास्तारम्‌ । गमिष्यामो वयं तस्य 
भगवतः सकाशम्‌ ॥ 

अथ खलु कुकपुत्रासतौ द्वौ दारकौ ततोऽन्तरीक्षादवतीय येन खमाता जनयित्री 
तेनोपसंक्रामताम्‌ । उपसंक्रम्य दरनखमञ्जलिं प्रगृह्य खमातरं जनयित्रीमेतदबोचताम्‌- एष 
आवाम्यामम्ब विनीतः खपिता अवुत्तरायां सम्यक्संबोधो । कृतमावाभ्यां पितुः शास्तृक्रलयम्‌ | % 
तदिदानीमुत््ष्टुम्हसि । आवां तस्य भगवतः सकार प्रतरजिष्याव इति ॥ 

अथ खलु ठुख्पुत्रा विमल्गभां दारको विमल्नेत्रश्च दारकस्तस्यां वेलायां खमातरं ४ € 
जनयित्री गाथाम्यामध्यभाषताम्‌- 
| अनुजानीद्यावयोरम्ब प्र्ञ्यामनगारिकिम्‌ । 

आवां वै प्र्रनिष्यावो दुठमो हि तथागतः ॥ १ ॥ 90 


॥ 


पि 301 


पफ 378 


| 


१ {& एवं {0: अम्ब, 


२६० सद्धर्मपुण्डरीकस्‌ञम्‌ । [ २५.२- 


ओदुम्बरं य॑था पुष्पं सुटुकंभतये जिनः। 
उत्सृञ्य प्ररनिष्योवो दुकंभा क्षणसंपदा ॥ २ ॥ 


फ 302 विमल्दत्ता राजभायो आह- 
उत्सृजामि युवाम ग्च्छथा साघु दारकौ । 
6 वये पि ग्रत्रजिष्यामो दुमो हि तथागतः ॥ २ ॥ इति ॥ 
ह 462 


अथ खट कुठपुत्रास्तो दौ दारकाविमे गये भाषित्वा तो मातापितरवेतदबोच- 
तम्‌-साघ्रु अम्ब तात एत । वयं सर्वे सहिता भूत्वा गमिष्यामस्तस्य भगवतो जठघर- 
गर्जितघोषपुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिक्ञस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य सकाशम्‌ । 
उपसंक्रमिष्यामस्तं भगवन्तं दरोनाय वन्दनाय पदयुपासनाय घभेश्रवणाय । तत्कस्य 
10 हेतोः £ दुमो द्यम्ब तात बुद्धोत्पादः, उदुम्बरपुष्पसदृशो महार्णवयुगच्छिदरकूभ- 
ग्रीवाप्रवेदावत्‌ । दुकभग्रादु भावा अम्ब बुद्धा भगवन्तः । तस्मात्तर्हि अम्ब॒ तात परम- 
पुण्योपस्तव्धा वयमीदृखे प्रवचने उपपनाः । तत्‌ साघु अम्ब तात उत्सृजध्वम्‌ । आवां 
गमिष्यावः । तस्य॒ भगवतो जकधरग्जितघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्य तथागत 
स्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य सकाशे प्रत्रजिष्यावः । दकम हि अम्ब तात तथागतानां दर्शनम्‌ । 
15 दुरेमो ह्यय काठः । इटो धभराजा । परमदुठमेदसी क्षणसंपत्‌ ॥ 
तेन खट पुनः कुकपुत्राः समयेन तस्य राज्ञः श्युभन्यूहस्य अन्तःपुराचतुररीति- 
रन्तःपुरिकासहस्राणि अस्य॒ सद्धमपुण्डरीकस्य धम॑पयांयस्य माजनभूतान्यभूवन्‌ । 
६ 44 विमलनेत्रश्च दारकोऽस्मिन्‌ धमपयीये चरितावी । विमल्गर्भश्च दारको बहृकटरपकोटीनयुत- 
रातसदहस्राणि सर्वसचपापजहने समाधौ चरितोऽभूत्‌ किमिति सधसच्वा;ः सभपापं 
2 जहेयुरिति । सा च तयोदौरकयोर्माता विमण्दत्ता राजभा्यी सभवुद्धसंमीतिं सभवुद्ध- 
घम॑गुद्यस्थानानि च संजानीते स्म । अथ खु कुटपुत्रा राजा शुभव्यूहस्ताभ्यां द्वाभ्यां 
दारकाम्यां तथागतदरासने विनीतः, अवतारितश्च, परिपाचितश्च सवैखजनपरिवारः । 
सा च विमल्दत्ता राजमायां सवंखजनपरिारा तो च द्रौ दारकौ राज्ञः श्ुभव्यूहस्य पुत्रौ 
दाचत्वारिशद्धिः प्राणिसहस्नैः साधे सान्तःपुरौ सामायो सै सहिताः समग्राः येन 
2 भगवान्‌ जक्धरगजितघोषसुखरनक्षत्रराजसंकरुसुमिताभिज्नस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः, 
तेनोपसंक्रामन्‌ । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादौ शिरसाभिवन्य तं भगवन्तं त्रिष्करलः 
प्रदक्षिणीकृल एकान्ते तस्थुः ॥ 
अथ खदु कुखपुत्राः स भगवान्‌ जलधरग्जिंतघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुखमिताभिज्ञ- 
स्तथागतोऽन सम्यक्संबुद्धो राजानं ्ुमव्यूहं सपखिारमुपसंकरान्तं विदित्वा धाम्यो कथया 
ॐ संद्‌ दयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषेयति । अथ खलु कुलपुत्रा राजा ञ्यभव्यूह- 
स्तेन मगवता धाम्यां कथया साघु च खु च संदार्ितः समादापितः समुत्तेजितः 
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सेप्रहर्षितस्तस्यां वेकायां तुष्ट उदग्र आत्तमनाः प्रसुदितः ग्रीतिसौमनस्यजातः कनीयसो 
भ्रातुः पदं बद्धा राज्ये प्रतिष्ठाप्य सपुत्रखजनपरिवारः, सा च विम्दत्ता राजभायौ स्वे- 
स्रीगणपरििारा, तौ च द्रौ दारकौ साध तैद्यचल्ास्दिद्धिः प्राणिसहसनैः, स्वे सहिताः 
समम्रास्तस्य भगवतो जकधरगर्जितघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुघमिताभिज्गस्य तथागतस्याहतः 
सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रत्रजिताः | प्रत्रजित्वा च राजा डुभव्यूहः 5 
सपरिवार श्वतुरशीतिवषेसहघ्राण्यभियुक्तो विजहार इमं सद्धमपुण्डरीकं घभपयांयं चिन्तयन्‌ 
भावयन्‌ पयेवदापयन्‌ । अथ खलु कुलपुत्राः स राजा ञ्युभग्यूहस्तषां चतुरशी तीनां 
वधेसहस्राणामव्ययेन स्वेगुणाकंकारग्यूहं नाम समाधिं प्रतिलभते स । सहप्रतिकब्धा- 
चास्य समाधेः, अथ तावदेव सप्तताटमात्रं वेहायसमम्युद्रच्छति स्म ॥ 

अथ खलु कुलपुत्राः स राजा श्यभव्यूह्यो गगनतले सितस्तं भगवन्तं जकधरगर्जित- 10 
घोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदवोचत्‌-इमौ भगवन्‌ 
मम पुत्रौ रास्तारौ भवतः| यदहमाम्यामृद्धिप्रातिहार्येण तस्मान्महतो दृष्टिगतादिनिवर्तितः, 
तथागतरासने च प्रतिष्ठापितः, परिपाचितश्च अवतारितिश्च, तथागतददनाय च संचोदितः। 
कल्याणमित्रौ भगवन्‌ मम तौ द्वौ दारकौ पुत्रख्येण मम गृह उपपन्नौ, यदुत पूर्वकुशाट- 
मूटस्मरणाथम्‌ ॥ 

एवमुक्ते भगवान्‌ जलधरगर्जितघोषदुखरनक्षत्रराजसंकुखमिताभिज्ञस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धस्तं राजानं छभव्यूहमेतदवोचत्‌-एवमेतन्महाराज, एवमेतद्‌ यथा वदसि । 
अवरोपितकुशलमूलानां हि महाराज कुलपुत्राणां कुलदुदितृणां च स्वेषु मवगतिच्युल्युप- 
पत्यायतनेपषूपपनानां सुकभानि भवन्ति कल्याणमित्राणि, यानि शास्तृकृलयेन प्रद्युपसि- 
तानि भवन्ति, यान्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ शासकान्यवतारकाणि पस्पाचकानि भवन्ति | % 
उदारमतन्महाराज स्थानं यदुत कल्याणमित्रपरिप्रहसथागतद रेन समादापकः । पयसि 
त्वं महाराज एतौ द्रौ दारकौ £ आह-पदयामि भगवन्‌, पद्यामि सुगत । भगवानाह- 
एतो खट पुनर्महाराज कुरुपुत्रौ पञ्चषष्टीनां गङ्गानदीवाल्िकासमानां तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानामन्तिके प्रूजां करिष्यतः, इमं च सद्धम॑पुण्डरीकं धभपयौ्यं॑घारयिष्यतः 
स्वानामनुकम्पाये, मिथ्यादृष्टीनां च सचचानां सम्यग्ष्टये वीयेसंजननाथम्‌ ॥ ९5 

अथ खट कुलपुत्राः स राजा श्भव्यूहस्ततो गगनतलखाद वतीये दशनखमञ्चटिं 
प्रगृह्य तं भगवन्तं जकधरगजितघोषसुखरनक्ष्रराजसंकुसुमिताभिज्ञं तथागतमहेन्तं 
सम्यक्संबुद्धमेतदबोचत्‌-तत्साघु भगवन्‌ । निर्दिशतु तथागतः-कीदरोन ज्ञानेन समन्वा- 
गतस्तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो येन मूर्धि उष्णीषो विभाति, विमल्नेत्रश्च मगवान्‌ , 
भुवोरमध्ये चोणी विमाति ररिशङ्खपाण्डराभा, सा च समसहिता टन्तावटी बदनान्तरे ॐ 
विराजति, बिम्बोष्ठश्च भगवांश्चासनेत्रश्च सुगतः ॥ 


18 
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६२ सद्धर्मपुण्डरीकसचम्‌ । [ २०५.२- 


अथ खदु कुलपुत्राः स राजा ज्॒मव्यूह इयद्ियुणेस्तं भगवन्तं जकघरगलितघोष- 

सुस्वरनक्षत्रराजसंबुसुमिताभिक्ञं तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धमिष्टूय अन्येश्च गुणकोटीनयुत- 

दातसहसनैस्तं भगवन्तमभिष्टुल्य तस्यां वेकायां तं भगवन्तं जटधरगजिंतधोषसुखरनक्षत्र- 

राजसंकुसुमिताभिक्गं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदवोचत्‌-आश्चय भगवन्‌ यावन्म॑हाथेमिदं 

5 तथागतदासनम्‌, अचिन्यगुणसमन्वागतश्च तथागतप्रवेदितो घभविनयः, यावत्‌ सुप्रज्ञपता 

च तथागतदिक्षा । अदयग्रेण वयं भगवन भूयित्तस्य वशगा भविष्यामः, न भूयो 

3 मिथ्यादृष्ेवशागा भविष्यामः, न भूयः कोधस्य वशगा भविष्यामः, न भूयः पापकानां 

चित्तोत्पादानां वशगा भविष्यामः । एभिरह भगवन्‌ इयद्विरकुराैधर्मैः समन्वागतो नेच्छामि 

भगवतोऽन्तिकसपसंक्रमितुम्‌। स तस्य मगवतो जलधरगर्जितधोषषुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिता- 

10 भिज्ञस्य तथागतस्याहतः सम्यक्सवुद्धस पादौ रिरसाभिवन्य अन्तरीक्षगत एवास्थात्‌ ॥ 

अथ खलु स॒ राजा उभव्यूहः सा च विमलठ्दत्ता राजभाया रातसहस्नमूल्यं 

मुक्ताहारं भगवत उपयन्तरीक्षेऽक्ेप्सीत्‌ । समनन्तरक्षिप्तश्च स॒ समुक्ताहारस्तस्य भगवतो 

मूर्धि मुक्ताहारः कूटागारः संसितोऽभूचतुरस्श्वतुः स्थूणः समभागः सुविभक्तो दशनीयः । 

तसिश्च कूटागार पङ्कः प्रादु भूतोऽनेकदृष्यशतसह्नसंस्तृतः । तस्मिश्च पय॑ङ्के तथागत- 

15 विग्रहः पयङ्कबद्धः संदृश्यते स्म । अथ खदु राज्ञः शुभव्यूहस्येतद भवत्‌-महानुभावमिदं 

प्र 306 बुद्धज्ञानम्‌,) अचिन््यगुणसमन्वागतश्च तथागतः | यत्र हि नाम अयं तथागतविग्रहः कूटा- 
~ ०  गारमध्यगतः संदर्यते प्रासादिको दानीयः परमञ्युभवर्णपुष्करतया समन्वागतः ॥ 


अथ खलु मगवान्‌ जक्धरग्जितघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्तथा- 
गतश्चतन्नः पषेदः आमत्रयते स्म-पदयथ भिक्षवो यूयं श्ुभव्यूहं राजानं गगनतकस्थं 

०० सिंहनादं नदन्तम्‌ १ आह्ः-पदयामो भगवन्‌ । भगवानाह-एष खलु भिक्षवः ज्युभव्यूहो 

राजा मम रासने भिक्षुभावं क्रत्वा राढेन्द्रराजो नाम तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो कोके 

भविष्यति, विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां 

च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ विस्तीर्णवल्यां लोकधातौ । अभ्युद्रतराजो नाम स कल्पो 

भविष्यति । तस्य खलु पुनर्भिक्षवः शालेन्द्रराजस्य तथागतस्याक्षतः सम्यक्संबुद्धस्य 

% अप्रमेयो बोधिसक्लसंघो भविष्यति, अप्रमेयः श्रावकसंघः । समा पाणितर्जाता च 
वेदूयेमयी सा वितीर्णवती लोकधातु मविष्यति । एवमचिन्यः स तथागतोऽदहंन्‌ सम्यक्सं- 

र पौ द्धो भविष्यति । स्यात्‌ खदु पुनः कुरपुत्राः युष्माकं का्का वा विमतिवो विचिकिः॑सा 
ए 40 = वा-अन्यः स॒तेन काटेन तेन समयेन श्युभव्यूहो नाम राजाभूत्‌ न खलु पुनः 
कुकपुत्रा युष्माभिरेव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः १ अयमेव स पद्वश्रीर्गोधिसचयो महासच्चस्तेन 

30 काठेन तेन समयेन शुभव्यूहो नाम राजाभूत्‌ । स्यात्लु पुनः कुलपुत्रा युष्माकं का्घा 

वा विमतिवौ विचिकित्सा वा-अन्या सा तेन काठेन तेन समयेन विमक्दत्ता नाम 


१ + भगवान्‌, > 4 मदाधम्‌. 


-२५५.३ | २५ श्युभव्युदराजपूवैयोगपरिवतेः । २६३ 


राजभायोमूत्‌ न खट पुनः कुकपुत्रा युष्माभिरेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अयं स 
वैरोचनरदमिप्रतिमण्डितध्वजराजो नाम वोधिसच्चो महासचस्तेन काठेन तेन समयेन 
विमद त्ता नाम राजभायोभूत्‌ । तस्य राज्ञः छभव्यूहस्यानुकम्पाये तेषां च सत्वानां 
राज्ञः शुभव्यूहस्य मायोत्वमम्युपगतोऽभूत्‌ । स्यात्वलु पुनः कुकपुत्रा युष्माकं काद्घा वा 
विमतिवौ विचिकित्सा वा-अन्यो तौ तेन काठेन तेन समयेन द्रौ दारकावभूताम्‌ £ न 
खलु पुनः कुलपुत्रा युष्माभिरेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ इमौ तो मैषज्यराजश्च भेषज्य- 
समुद्रतश्च तेन काठेन तेन समयेन तस्य राज्ञः उुभव्यूहस्य पुत्रावभूताम्‌ । एवमचिन्यगुण- 
समन्वागतौ कुकपुत्रा मैषञ्यराजो भेषज्यसमुद्रतश्च बोधिसचो महास्वौ, बहबुद्धकोटीनय॒त- 
रातसहस्रावरोपितकुखाटमूो एतादुभावपि सप्पुरुषावचिन्ल्धमंसमन्वागतो । ये च एतयोः 


स्पुरुषयोनीमघेयं धारयिष्यन्ति, ते सर्वे नमस्करणीया भविष्यन्ति सदेवकेन ठोकेनः॥ ` 10 


[ 


अस्मिन्‌ खल पुनः प्र्वयोगपरिवर्ते भाष्यमाणे चतुरश्ीतीनां प्राणिसहस्राणां विरजो 
विगतमलं धर्मेषु घम॑चक्षुविंडद्धम्‌ ॥ | 


इति श्रीसद्वर्भपुण्डरीके ध्मपयोये श्यभग्यूहराजप्रवयोगपरिवरतो नाम पञ्चविंडातिमः ॥ 
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२६ समन्तभद्रोत्साहनपरिवतः | 


अथ खलु समन्तभद्रो बोधिसच्यो महास प्रैस्यां दिशि गणनासमतिक्रान्ते- 
वोधिसचेभहासचेः साध परतः पुरस्कृतः प्रकम्पद्धिः क्षत्रः प्रवषद्धिः पद्मैः प्रवायमानै- 
स्तूयकोटीनयुतरातसहतरैः, महता बोधिसच्वालुभावेन मह्या बोधिसच्विकरु्वया मह्या 
५ वोधिसचद्धया महता वोधिसच्वमाहाप्म्येन महता बोधिसच्समाहितेन महता बोधि- 
सच्तेजसा जाज्वल्यमानेन, महता बोधिसच्चयानेन, महता बोधिसच्प्रातिहार्येण, 
महद्विर्देवनागयक्षगन्धवासुरगरडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्यैः परितः पुरस्कृतः एवमचिन्ये- 
द्धिप्रातिहर्थैः समन्तमद्यो बोधिसचो महासच्च इमां लोकधातं संप्राप्तः । स येन 
गृध्रकूटः पवतराजः, येन च भगवांस्तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसाभि- 
10 वन्य सप्तकृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहं भगवंस्तस्य भगवतो रतनतेजो- 
भ्युद्रतराजस्य तथागतस्य बुद्धक्ेत्रादिहागतः इह भगवन्‌ सहायां लोकधातावयं सद्धभ- 
पुण्डरीको धर्मपर्यायो देद्यत इति । तमहं श्रवणायागतो भगवतः राक्यमुनेस्तथागतस्य 
सकारम्‌ । अमूनि च॒ मगवनेतावन्ति वोधिस्तचशतसहस्राणि इमं सद्धमेपुण्डरीकं 
धमपर्यायं श्रवणायागतानि । तत्साधु भगवान्‌ देरायतु तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सघुद्ध इमं 
15 सद्धमपुण्डरीकं धर्मपयांयमेषां बोधिस्खानां महासखानां विस्तरेण 1 एवमुक्ते भगवान्‌ 
समन्तभद्रं बोधिसचं महासच्मेतदवोचत्‌-उद्रटितज्ञा हि कुलपुत्र एते बोधिसचखा महा- 
स्वाः । अपि त्वयं सद्धमपुण्डरीको धमेपयायो यदुत असंमिनतथता । ते बोधिसत्वा आहः 
एवमेतद्‌ भगवन्‌, एवमेतत्पुगत । अथ खट यास्तस्यां पषेदि भिक्षुभिक्चुण्युपासकोपासिकाश्च 
संनिपतिताः, तासां सद्धमेपुण्डरीके धमंपयाये प्रतिष्ठापना पुनरपि भगवान्‌ समन्तभद्रं बोधि- 
० सच्चं महासच्चमेतदबोचत्‌- चतुर्भिः कुलपुत्र धर्मः समन्वागतस्य मातृग्रामस्य अयं सद्धर्मपुण्ड- 
रीको धमेपयांयो हस्तगतो भविष्यति । कतमेश्वतुभिः £ यदुत बुद्ैर्भगवद्धिरधिष्ठितो मवि- 
ष्यति, अवरोपितक्रुशलमूलश्च भविभ्यति, निरयराशिव्यवस्ितश्च भविष्यति, सथैसच्चपरि- 
त्राणाथमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयिष्यति । एभिः कुल्पुत्र चतुर्भिर समन्वा- 
गतस्य मातम्रामस्य अयं सद्धमपुण्डरीको धर्मपयायो हस्तगतो भविष्यति ॥ 


९5 अथ खट समन्तभद्रो बोधिसखो महासचखो भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहं भगवन्‌ 
पश्चिमे काटे पश्चिमे समये पश्चिमायां पञ्चरादयां वतमानायामेवं रूपाणां सूत्रान्तधारकाणां 
भिक्षूणां रक्तां करिष्यामि, खस्त्ययनं करिष्यामि, दण्डपरिहारं करिष्यामि, विषदूषण 
करिष्यामि, यथा न कच्चित्तषां धमभाणकानामवतारप्रक्षी अवतारग्वेषी अवतारं प्यते | 
न मारः पापीयानवताग्रक्षी अवतारगवेषी अवतारं क्प्छते, न मारपुत्रा न मारकायिका 

30 देवपुत्रा न मारकन्या न मारपाषंचा यावन भूयो मारपर्धुव्यितो भविष्यति । न देवपुत्रा 
न यक्षान प्रेता न प्रूतना न कृद्या न वेतालास्तस्य धर्मभाणकस्यावतारग्रेक्षिणोऽवतार- 
गवेषिणोऽवतारं कष्स्यन्ते । अहं मगवव॑स्तस्य ॒धर्ममाणकस्य सततसमितं निल्यकालं रक्षा 


न्न्न्वाणमक्या तो = 
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करिष्यामि । यदा च स धर्मभाणकोऽस्मिन्‌ धर्मपर्याये चिन्तायोगमलुयुक्तश्वंकरमाभिरूढो 
भविष्यति, तदाहं भगवंस्तस्य धर्मभाणकस्यान्तिके श्रेतषड्दन्तं गजराजमभिरु्य तस्य धम 
भाणकस्य॒चंक्रमकुटीमुपसंक्रमिष्यामि वोधिसखगणपरिदतोऽस्य धमपयोयस्यारक्षायै । 
यदा पुनस्तस्य धर्मभाणकस्य अस्मिन्‌ धर्मपर्याये चिन्तायोगमनुयुक्तस्य॒ सतः इतो 
धर्मपर्यायादन्ताः पदव्यञ्चनं परिभ्रष्टं मविष्यति, तदाहं तस्मिन्‌ ्रतपड्दन्ते गजराजे- 
ऽभिरुद्य तस्य धर्ममाणकस्य संमुखपपदरयिला इमं धमपयायमविंकटं प्रव्युच्चारयिष्यामि । 
स च धरमभाणको ममात्ममाव दष्टा इमं च धमपयोयमविकटं ममान्तिकाच्छृतलवा ठट उदम 
आत्तमना; प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातो भूयस्या मात्रया अस्मिन्‌ धमपयाय वीयमारप्स्यते 
मम च सहदखनेन समाधिं प्रतिकष्टते, धारण्यावतौ च नाम धारणीं प्रतिटप्स्ते, 
कोटीडतसहस्रावती च नाम धारणीं प्रतिर्प्सयते, सवरुतकोशस्यावता च नाम घारणा 10 
प्रतिरप्स्यते ॥ 

ये च भगवन्‌ पथिमे काठे पश्चिमे समये पिमायां पञ्चाश्या भिक्षवो वा 
भिक्षुण्यो वा उपासका वा उपासिका वा एवं सूतरान्तधारका एव॑ सूत्रान्तरखका ए 
सूत्रान्तमाशका एवं सूत्रान्तवाचक्षा ये पश्चिमे काटे पश्चिम समय पश्चिमायां पञ्चराल्या- 
मस्मिन्‌ धर्मपयीये त्रिसप्ताहमेकविंशतिदिवसानि च॑क्रमाभिरूढा अभियुक्ता भविष्यन्ति, 15 
तेषामहं सर्वसचगप्रियदरीनमात्ममावं संदशयिष्यामि । तमेव शत॒ पड्द्न्त गज जराजमभि- 
रुद्य बोधिस्लगणपरिव्रितः एकविंशतिम दिवसे तेषां धममाणकानां चंक्रममागमिष्यामि । 
आगल्य च तान्‌ धर्मभाणकान्‌ परिसंह यिष्यामि समादापयिष्यामि समुत्तजयिप्यामि संप्र 
हरयिष्यामि । धारणीं चैषां दास्यामि, यथा ते ध्मभाणका न केनचिद्धषणीया भविष्यन्ति | 
न चेषां मतुष्या वा अमनुष्या वा अवतार टप्स्यन्ते; न च नार्यांऽपसंह रिष्यन्ति । रक्षां चेषां 

करिष्यामि, खस्यथनं करिष्यामि, दण्डपरिहारं करिष्यामि; विषदूषणं करिष्यामि । तेषा 

च वयं भगवन्‌ ध्मभाणकानामिमानि धारणीपदानि दास्यामि । तानि भगवन्‌ धारणा- 
पदानि । तचथा- 

अदण्डे दण्डपति दण्डावर्तनि दण्डकुराे दण्डसुधारि सुधारपति बुद्धपद्यने 
सभ्रधारणि आव्वनि संवर्बनि संघपरीक्षिति संघनिधातनि धमेपरीक्षिते सवैसंखरुतकौडश- ॐ 
स्यानुगते सिंहविक्रीडिते अनुवर्ते वतेनि वतोलि खाहा ॥ 

इमानि तानि भगवन्‌ धारणीपदानि यस्य बोधिसखस्य महासच्स्य श्रोत्रन्दियस्या- 
वभासमागमिष्यन्ति, वेदितव्यमेतत्‌ समन्तमभद्रस्य बोधिसत्वस्य महास्स्याधिष्ठानमिति ॥ 

अयं च भगवन्‌ सद्धरमपुण्डरीको धघभपयीयोऽस्मिन्‌ जम्बुद्दपे प्रचरमाणो येषां बोधि- 
सच्चानां महासचानां हस्तगतो भविष्यति तेभगवन्‌ धर्मभाणकरैरेवं वेदितव्यम्‌-समन्तभद्रस्य 
बोधिसत्वस्य महासच्वस्याुभावेन यद स्माकमयं धर्मपयायो हस्तगतः समन्तभद्रस्य बोधिसत्वस्य 
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महासचस्य तेजसा । समन्तभद्रस्य वोधिसच्चस्य महासचस्य चयायास्ते भगवन्‌ सचा 
लाभिनो भविष्यन्ति । वद्बुद्रावरोपितकुदावमूढाश्च ते सच्चा भविष्यन्ति | तथागतपाणि- 
परिमार्जितमूघधान श्च ते मगवन्‌ सखा मविष्यति । ये इदं सूत्रं टिखिष्यन्ति धारयिष्यन्ति, 
मम तेभगवन्‌ प्रियं कृतं मविष्यति । य इदं सूत्र किखिष्यन्ति, ये च अस्याथमनुमोस्स्न्ते, 
5 छिखित्वा च ते भगवनिदं सूत्रमितश्युला त्राय्ि रतां देवानां सभागताय उपपत्स्यन्ते, 
सहोपपन्नानां चेषां चतुररीतिरम्रसां सहस्राण्युपसंक्रमिष्यन्ति । भेरीमत्रेण सुकुटेन ते 
देवपुत्रास्तासामप्सरसां मध्ये यास्यन्ति । ईदृशः कुलपुत्रा इमं धमेपर्यायं छिखित्वा पुण्य- 
स्कन्धः | कः पुनवोदो ये एतसुदरेष्यन्ति खाध्यायिष्यन्ति चिन्तयिष्यन्ति मनसि कस्ष्यिन्ति । 
तस्मात्तर्हि कुलपुत्राः सत्क अयं सद्ध्मपुण्डरीको धर्मपर्यायो लिखितव्यः, सपैचेतः 
10 समन्वाहृत्य । यश्च अविक्षिप मनसिकारेण लिखिष्यति, तस्य बुद्धसहस्रं॑हस्तमुपनामयि- 
प्यति, मरणकाठे चास्य वुद्धसहस्रं संमुखमुपद शानं करिष्यति । न च दुगतिविनिपातगामी 
भविष्यति । इतश्युतश्च तुषितानां देवानां समागतायोपपत्स्यते, यत्र स मैत्रेयो वोधिसचखो 
महासच्चस्िष्ठति, द्ात्रिशदरटक्षणो बोधिसचगणपर्रितोऽप्सरःकोटीनयुतशतसहस्नपुरस्छतो 
धम देशयति । तस्मात्तर्हि कुपुत्राः पण्डितेन कुपुत्रेण वा कुरदुदित्रा वा अयं सद्धम- 
15 पुण्डरीको धम॑पयीयः स्कर ठिखितव्यः, सच्ृत्योदेष्टन्यः, सत्र खाध्यायितन्यः, सल्कृल 
मनसिकतेन्यः। इमं कुटपुत्रा धर्मपर्यायं छिखित्वा उदिङ्य खाध्यायिला भावयिला मनसिकरत्वा 
एवमग्रमेया गुणा भविष्यन्ति । तस्मात्तं तेन पण्डितेन भगवन्‌ कुरपुत्रेण वा कुल्टुहित्रा 
वा अय सद्धमपुण्डरीको धर्मपर्यायो धारयितव्यः । एतावन्त्तषां गुणानु्ंसा मविष्यन्ति | 
तस्मात्तं भगवन्‌ अहमपि तावदिमं धर्मपयौयमधिष्ठास्यामि, यथा भगवन्‌ ममाधिष्ठानेन 
० अयं धमेपयोयोऽस्मिन्‌ जम्बुद्रीपे प्रचरिष्यति ॥ 


अथ खुं तस्यां वेटायां मगवान्‌ शाक्यमुनि स्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: समन्त- 

भदराय बोधिसचाय महाप्लाय साघुकारमदात्‌- साधु साधु समन्तमद्र, यत्र हिः नाम 
तमेवं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय 
एुखाय प्रतिपनः । एवमचिन्दयधरमसमन्वागतोऽसि महाकरुणासंगृहीतिनाध्याशयेन, अचिन्य- 
% संगृहीतेन चित्तोत्पोदेन, यस्तव खयमेव तेषां धर्ममाणकानामिष्ठानं करोषि । ये केचित 
ऊुपुत्राः समन्तमदरस्य बोधिसखस्य महासच्वस्य नामधेयं धारयिष्यन्ति, वेदितव्यं तैः 
राक्यसुनिस्तथागतो दृष्ट इति । अयंच सद्धपुण्डरीको धर्पर्यायस्तस्य मगवतः 
राक्यसुनेरन्तिकाच्छरृतः । शाक्यमुनि श्च तथागतस्तैः प्रूजितः । दाक्यमुनेश्च तथागतस्य 
धमं देरायतः साघुकारोऽनुप्रदत्तः । अनुमोदितश्वायं धर्मप्यीयो भविष्यति । राक्यमुनिना 


90 च तथागतेन तेषां मूर पाणिः प्रतिष्ठापितो भविष्यति | भगवांश्च शाक्यमुनिन्ते ्वीवेरै- 


रवच्छादितो भविष्यति । तथागतञ्ासनपरिप्राहकाश्च ते समन्तभद्र कुक्पुत्रा वा ॒कुल- 
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दुहितरो वा वेदितव्याः । न च तेषां लोकायते रुचिभविष्यति, न काव्यप्रताः सत्वा 
सेषामभिरुचिता भविष्यन्ति, न चत्तका न मषा न नर्तका न शौण्डिकौरभिककोकुटिक 
सौकरिकख्चीपोषकाः सचास्तेषामभिरुचिता भविष्यन्ति । ईंटशांश्च सू्रान्तान्‌ श्रूला 
किखित्वा धारयित्वा वाचयिता वा न तेषामन्यदभिरुचितं भविष्यति । खभावधमसमन्वा- 
गताश्च ते सला पेदितन्याः । प्रतमासिकश्च तेषां योनिशोमनसिकारो भविष्यति | 5 
खपुण्यवलाधाराश्च ते स्वा भविष्यन्ति, प्रियदरीनाश्च ते भविष्यन्ति सत्वानाम्‌ । एव 
सूत्रान्तधारकाश्च ये भिक्षवो मविष्यन्ति, न तेषां रागो व्यावाधिष्यति, न द्वेषो न मोहो 
नेष्यी न मात्सर्यं न म्रक्षो न मानो नाधिमानो न मिथ्यामानः । खकाभसंतुषटाश्च ते समन्तभद्र 
धर्मभाणका भविष्यन्ति । यः समन्तभद्र पश्चिमे काटे पश्चिमे समये पश्चिमायां पञ्चशरा वते- 
मानायामस्य सद्धमपुण्डदीकस्य धरमेपयीयस्य धारकं भिश्च पश्येत्‌ › एवं चित्तमुत्ादयितव्यम्‌-- 10 
गमिष्यल्ययं कुलपुत्रो बोधिमण्डम्‌, निर्जष्यल्यं कुपुत्रो मारकटि चक्रम्‌, प्रवतेयिष्यत्ययं 
धर्मचक्रम्‌ , पराहनिष्यलययं धर्मदुन्दुभिम्‌ , प्रधूरयिष्यत्ययं धेशाङ्खम्‌ › प्रवधेयिप्य्ययं 
धर्मवर्षम्‌ , अभिरोक्ष्यलयं धर्मसिंहासनम्‌ । य इमं धमेपयायं पश्चिमे काटे पश्चिमे सम्य 
पश्चिमायां पञ्चरा्यां व्मानायां धारयिष्यन्ति, न ते भिक्षवो टुन्धा भविष्यन्ति, न 
चीवरगृद्धा न पात्रमृद्धा मविष्यन्ति । छऋलुकाश्च ते ध्मेभाणका भविष्यन्ति । त्रिविमोक्ष- 15 
लामिनश्च ते धर्मेभाणका भविष्यन्ति । दृष्टधार्भिकं च तेषां निवर्तिष्यति । य एव स्नान्त- 
धारकाणां धर्ममाणकानां भिक्षूणां मोहं दास्यन्ति, जालन्धास्ते स्वा भविष्यन्ति । ये 
चैवंरूपाणां सूत्रान्तधारकाणां भिक्षुणामवर्णं संश्रावयिप्यन्ति, तेषां ट्ट एव घर्मे कायित्रो 
भविष्यति । य एवं सूत्रान्तटेखकानासुचगधनं करिष्यन्ति उष्टपिष्यन्ति, ते खण्डदन्ताश्च 
भविष्यन्ति, विरल्दन्ताश्च भविष्यन्ति, वीभत्सोष्ठाश्च भविष्यन्ति, चिपिटनासाश्च भविष्यन्ति, 2 
विपरीतहस्तपादाश्च भविष्यन्ति, विपरीतनेत्राश्च भविष्यन्ति, द्गेन्धिकायाश्च भविष्यन्ति, 
गण्डपिटकविचर्चिददरकण्डाकीरणशरीराश्च भविष्यन्ति । ये इदृानां सूतरान्तटेखकानां 
सूत्रान्तवाचकानां च सूत्रान्तधारकाणां च सूत्नान्तदे शकानां च अग्रियां वाचं भूतामभूर्ता 
वा संश्रावयिष्यन्ति, तेषामिदमागाढतरं पापकं कमे वेदितन्यम्‌ । तस्मात्तर्हि समन्तभद्र 
अस्य धर्मपयीयस्य धारकाणां भिक्षूणां दूरत एव प्रदयुस्थातव्यम्‌ । यथा तथागतस्यान्तिके 2 
मोरवं कर्मव्यम्‌ , तथा तेषामेव सूत्रान्तधारकाणां भिक्षूणामेवं गौरवं कतेन्यम्‌ ॥ 

अस्मिन्‌ खलु पुनः समन्तभदरोत्साहनपरिवते निर्दिस्यमाने गङ्गानदीवालिकासमानां 
बोधिसत्वानां महासचानां कोटीशतसहन्नावतीया धारण्याः ग्रतिलम्भोऽभूत्‌ ॥ 


इति श्रीसद्धभपुण्डरीके धर्मपयाये समन्तभदोत्साहनपरिवर्तो नाम षद्वंरतिमः ॥ 





१ + च सांपरायिकं तेषां, 
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२७ अनुपरीन्दनापरिबतंः । 

0 अथ खु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्ध उत्थाय तस्माद्वमासनात्‌ 
प 314 सवास्तान्‌ वोधिसत्वान्‌ पिण्डीकरलय दक्षिणेन पाणिना ऋद्धयभिसंस्कारपरिनिष्पनेन दक्षिण- 
"“ 2  हस्तेष्वध्याटम््य तस्यां वेकायामेतदवोचत्‌-इमामहं कुलपुत्रा असंख्येयकटपकोटीनयुत- 
5 रातसहस्रसमुदानीतामनुत्तरां सम्यक्संबोधिं युष्माक हस्ते परिन्दामि अनुपरिन्दामि 
निक्षिपामि उपनिक्षिपामि । यथा विपुका वेस्तारिकी भवेत्‌ , तथा युष्माभि; कुलपुत्राः 

करणीयम्‌ । द्वैतीयकमपि त्रैतीयकमपि भगवान्‌ सववन्तं बोधिसचगणं दक्षिणेन पाणिना- 
अध्यारम्ब्येतदवोचत्‌-इमामहं कुख्पुत्रा असंख्येयकटपकोटीनयुतरातसहस्रसमदानीता- 

मनुत्तरां सम्यक्संबो्धिं युष्माकं हस्ते परिन्दामि अनुपरिन्दामि निक्षिपामि उपनिक्षिपामि । 

10 युष्माभिः कुटपुत्रा उद्रूहीतन्या धारयितन्या वाचयितन्या पथवाप्तव्या दे शयितन्या प्रकाश- 

यितव्या, सवसच्यानां च संश्रावयितव्या । अमात्सर्योऽहं कुकपुत्रा अपरिगृहीतचित्तो 


{4 485 ॥ - ~ 
| विशारदो वुद्धज्ञानस्य दाता, तथागतज्ञानस्य खयंभूज्ञानस्य दाता । महादानपतिरहं 
कुपुत्राः । युष्माभिरपि कुरपुत्रा ममेवानुरिक्षितव्यम्‌ । अमत्सरिभि भूत्वेमं तथागतज्ञान- 
ददनं महोपायकौशल्यमागतानां कुलपुत्राणां कुदुहितृणां च अयं ध्मपयायः संश्राव- 

15 यितव्यः । ये च अश्राद्धाः सच्ास्तेऽस्मिन्‌ धभपयोये समादापयितम्याः । एवं युष्माभिः 

+, 399 = कु्पुत्रास्तथागतानां प्रतिकारः करतो भविष्यति ॥ | 


एवसुक्तास्ते बोधिसत्वा महासत्वा भगवता राक्यमुनिना तथागतेनाईता सम्यक्सं 
बुद्धेन महता प्रीतिप्रामोयेन स्फुटा अभूवन्‌ । महच गोरवमुत्पा्य येन भगवान्‌ शाक्यमुनि- 
सथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेनावनतकायाः प्रणतकायाः संनतकायाः रिरांस्यवनाम्य 
1 ५6 % अञ्चि प्रगृद्य स्वै एकखरनिर्ेषेण भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहैन्ते सम्यक्संबुद्ध- 
मेतदूचुः- तथा भगवन्‌ करिष्यामो यथा तथागत आज्ञापयति । सर्वेषां च तथागतानामाज्ञां 
करिष्यामः, परिपूरयिष्यामः । अद्पोल्छुको भगवान्‌ भवतु यथासुखविहारी । दैतीयकमपि, 
तरैतीयकमपि स सवोवान्‌ बोधिसच्वगण एकखरनिेषिण एवं भाषते स्म-अट्पोत्छुको 
प 15 भगवान्‌ भवतु यथासुखव्रिहारी । तथा भगवन्‌ करिष्यामो यथा तथागत आज्ञापयति । 
5 सर्वेषां च तथागतानामाज्ञां परिरयिष्यामः ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ राक्यमुनिस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धः सर्वास्तां स्तथागतानहतः 
सम्यक्संबुद्धानन्येभ्यो टखोकधातुभ्यः समागतान्‌ विसजंयति स्म । यथासुखविहारं च तेषां 
तथागतानामारोचयति स्म-यथासुखं तथागता विहरन्तवर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा इति । तं च 
तस्य भगवतः प्रभूतरततस्य तथागतस्याह॑तः सम्यक्संबुद्धस्य रतस्तपं यथाभूमो स्थापया- 

30 मास । तस्यापि तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य यथासुखविहारमारोचयामास ॥ 


१ 01116 (88. 8110 [01111४6] €वा्ल०)8 18.706 1118 8667101) 88 
धर्मेपयाय, 


-२७.० † २७ अलपरीन्दनापरिव्तैः। | २६९. 


इद मवोचद्‌ भगवानात्तमनाः । ते चाप्रमेया असंख्येयास्तथागता अन्त : सम्यक्स र 48 


बुद्धा अन्यलोकधाल्वागता रतबृ्षमूटेषु सिंहासनोपविष्टाः, ग्रभूतरत्श्च तथागतोऽदेन्‌ 
सम्यक्संबुद्धः, स॒ च सवावान्‌ बोधिस्गणः, ते च विरिष्टचाचत्रिप्रसुखा अप्रमेया 
असंख्येया बोधिसत्वा महासा ये प्रथिवीविषरेभ्योऽभ्युद्रताः, ते च महाश्रावकाः, ताश्च 
चतस्रः परदः, सदेवमाुषासुरगन्धवेश्च लोको भगवतो भाषितमम्यनन्दन्निति ॥ 5 


इति श्रीसद्ध्मपुण्डरीके धम॑पयोयेऽनुपरीन्दनापयिर्तो नाम सप्तविंदातिमः समाप्तः ॥ ए 384 


ये श्धमौ हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोधं एवं वादी महाश्रमणः ॥ 


१ ४ धर्म. २ ## निरोधो. 
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बौद्धसंस्छरतग्रन्थमालायां प्रकाश्यत्वेन संकदिपता मन्थाः । 





२ नव धमोः 
१ ठकितविस्तरः ८ प्रकाडितम्‌ ) 1६8. 10.00 > 12.50 
२ समाधिराजसूत्रम्‌ ८ यत्नस्थम्‌ ) 
२ ठङ्कावतारसूत्रम्‌ 
 अष्टसाहस्ञिका ( प्रज्ञापारमिता ) आटोकव्या्यासहिता ( प्रकारिता ) 
3. 20.00 8110 13. 25.00 
८ गण्डव्यूहसूत्रम्‌ | 
& सद्धमपुण्डरीकसूत्रम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 128. 10.00 &त 12.50 
` ७ द्ङाभूमिकसूत्रम्‌ 
८ सुवणेप्रभाससूत्रम्‌ 
९ तथागतगुद्यकम्‌ 


२ माध्यमिकमते- 


१० मध्यमकशाच्लं नागाुनीयम्‌, आचाभैचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसनपदास्य- 
व्याख्यया संवलितम्‌ ( प्रकारितम्‌ ) 1२8. 10.00 80 12.50 

११ शिक्षासमुचयः शान्तिदेवविरचितः ८ प्रकारितः ) 128. 10.00 %त्‌ 12.50 

१२ बोधिचयौवतारः शान्तिदेवविरचितः ग्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्चिकाख्य- 
व्याख्यया संबलितः ८ प्रकारितः ) 18. 10.00 810 12.50 


३ योगाचारमते- 
१२ सूत्रारंकारः आचायोसङ्गविरचितः 
¢ विनया 
१४-१५५ महावस्तु-खोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूसवास्तिवादि नां विनयः ( 611९४ 1188. ) 


प महायानघ्त्रसं ग्रहः 
१७ प्रथमः लण्डः-मज्ञापारमितसिक्षेपः, सुखावतीव्यूहः, कारण्डब्यूहः, राषटूपाठ- 
परिप्च्छा, अथविनिश्वयसत्रं च 
१८ तीयः खण्डः-शाटिस्तम्बसत्रम्‌ , प्रतीलयसमुलादसूत्रम्‌ , भेषज्यगुर्वैदू्ै- 
प्रभसूत्रम्‌, अन्येषां च सूत्राणां संग्रहः 








& अवदानसग्रहः 

१९ अवदानदातकम्‌ ८ प्रकाशितम्‌ ) 1२8. 10.00 876 12.50 

२० दिन्यावद्‌ानम्‌ ( प्रकारितम्‌ ) 1२8. 16.00 80 20.00 

२१ जातकमाटा ८ बोधिसचावदानमाला ) सुभाषितरन्नकरण्डककथा च, आय 

दूरविरचिता ( प्रकारिता ) ‰8. 10.00 ४५ 12.50 

२२-२३ अवदानकल्पटता क्षेमन्द्रविरचिता (प्रकारिता) 1२8. ‰0.00 70 25.00 
७ प्रकीर्णग्रन्थाः 

२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 

२५ अश्वघोषग्रन्याः-वुद्धचरितम्‌ , सौन्द्रनन्दम्‌ 
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